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मनिद्दारों का रास्ता, जयपुर । 


प्रकाशकी य 


जो हस्त ज्षिखित प्रति चर्चाशतक की हमा रेयहां मन्दिरजी में हे 
उसकी टीका का ढंग बडा द्वी विशिष्ट व अनूठा है, एक एक पदके 
छोटे २ टुकड़े का न्यारा २ अर्थ इतनी उपयुक्तता से किया हुआ है 
कि साधारण से साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति के भी ठीक २ 
भावार्थ समम में आ जाता है; किन्तु अनेकानेक अश्सुविधाओं के 
कारण उसको उस रूप में प्रकाशित न कराया जा सका, जिसका 
हमें बडा खेद है; क्योंकि वह अधिक उपयोगी प्रमाणित होता । 
इसके अतिरिक्त ब्लाक आदि न बन पाने आदि की दिक्षतों के 
फलस्वरूप बहुत से नकशे भी छपने से रद्द गये द्वें फिर भी जो 
कुछ आपके सामने उपस्थित कर पाए हैं उसका सम्पूणो श्रेय 
श्रीमान्‌ भंवरलालजी न्यायतीर्थ की ही है जिनकी कि देखरेख में 
पुस्तक के मुद्रण आदि को व्यवस्था हुई है तथा अपना अमूल्य 
सहयोग देकर जिन्होंने पुस्तक का सम्पादन किया है। श्री 
सुशील कुमारजी 5. ». साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, शास्त्री 
५.].ज. ब श्री ज्ञानचन्दजी |/ 2. को भी में धन्यवाद दिए 
बिना नहीं रह सकता जिन्‍्हेंने क्रमशः हिन्दी अंग्रे जी में पुस्तक 
का आमुख्व लिखने का कष्ट किया है। 


आश। है. विद्वान पाठक इस अयत्न को अपनाकर सफल 
बनावेंगे जिससे भविष्य में भी इसी प्रकार सत्साहित्य के सूजन व 
प्रकाशन के कार्य को चालू रखने की हमारी भावना को बल्ल मिलते | 
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प्रस्तुत प्रन्थ 'चरचा शतक? के रचयिता स्वर्गीय कवि द्यानत- 
राय का जन्म संबत्‌ १७२३ में हुआ था। इनके पितामह श्री 
बीरदासजी थे और पिता श्यामदासजी थे। आपका निबास 
स्थान आगरा था किन्तु आप दिल्ली भी आया जाया करते थे। 
ये गोयल गौन्रीय अग्रवाल श्रावक् थे। द्यानतरायजी के चरित्र- 
निर्माण और अटल श्रद्धान को जांगरूक बनाने का श्रेय 
पं० बिहारीदासजी और पं० मानसिंहजी को है जिनके धर्मापदेश 
व प्रेरणा ने कबि के जीवन-क्रम को बदल दिया और योवन की 
आंधी ब वासना के कुचक्त से मुक्त होकर कवि गद्यानतरायज्ञी 
जैनत्व को ओर उन्मुख हो चले! ससग्े का जीवन में कितना 
महत्व है यह कबि के जीवन स स्पष्ट है। एक ओर विघय- 
वासनाओं का मृदुतर आकपरण, दूसरी ओर त्याथ का कठोर 
तम संकल्प था| कविवर ने साधुज्ञन संगति के प्रभाव से अपने 
संकल्पको पूर्ण किया. तीथंयात्रा की, परम-पत्िित्न तीथराज सम्मेद- 
शिखर के दर्शन का आनन्द लाभ लिया, व अनुभव और अध्ययन 
के लिए अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करना प्रारंभ कर 
दिया । वे जैन साहित्य के सांगोपांग अध्ययन में दत्तचित हागए। 
यह क्रमिक अभ्यास दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त 
होता गया। अन्त में कबि हृदय से जो भारती प्रश्नवत हुई बह 
पंडित मडल में आदर एवं श्रद्धा की वस्तु बन गई । 


( २ ) 


मद्दाकवि की साहित्य रचना मुख्यतः दिल्‍ली एवं आगरा में 
हुई । 'धर्म बिलास” उनका अन्य संग्रह ग्रंथ है। इनका रचना 
काल लगभग ११७७५ के आस-पास का प्रतीत होता है। धर्म 
बिलास! में अनेक पद और विविध विषयों की रचनाएँ हैं। 
द्यानतरायजी की पूजाएँ भी अत्यन्त असिद्ध हैं। इनमें भक्ति- ' 
भावना की जो विशिष्टता मिलती है वह निस्संदेह सराहनीय है। 

“चरचा शतक” भी सुप्रसिद्ध प्रंथ हे । सूत्ररूपसे किसी बात को 
समम्काना और सरत्ञतम भाषा का उपयोग रचना के महत्त्व 
को दिगुणित कर देता है । तत्काल्लीन जनता को इस ग्रन्थराज से 
अवश्य अत्यन्त लाभ हुआ होगा क्योंकि कठिन से कठिन विषय 
को भी उन्होंने इनको रचनाओं सें साररूप में अत्यन्त सुन्दर व 
स॒व्यवस्थित रूप में पाया। अतः कंठाग्र करने में बड़ी सुविधा 
रहो! आज तक भी अनेक व्यक्तियोंको इसके अंश याद हैं जो इसकी 
लोकप्रियता का प्रमाण है । घर्म साहित्य और देन अगाघ है | 
इसके विना वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता है। द्यानत- 
रायजी का यह प्रयस्न इस दिशा में विशेष उपादेय सिद्ध हुआ है। 
क्रमसे कम शब्द, सरल भाषा, मनहर पद, छंद और अलकारों 
के सोप्ठव से युक्त कबि की यह रचना ज्ञो अपना साहित्यिक 
महत्त्व रखती है, वह हिन्दी साहित्य के कबियों में दुलेभ है ओर 
घार्मिक महत्व कितता है, जो ता सत्रे विद्ित हो है। तिस पर 
करणानुयोग के शुष्क एवं जटिल वियय पर लेखनी उठाकर उसे 
सफलता के साथ कवितावद्ध करने का कबि का साहस अपत्य॑त्य 
श्लाघनंय हे । 


( ३) 


चरचा शतक में साहित्यिक सौंदय की अभिश्री मन्द्राकिनी 
तरंगित-सरिता को भांति निरंतर प्रवाद्दित द्वोती प्रतीत होती है, 
साथ ही इस अभिनव अभिव्यक्षि के पृष्ठ में सेद्धांतिक तथ्य का 
सुरढ़ गढ़ भी है। धामिक मान्यताएं और पूर्वाचार्यो के ' ज्ञाना- 
लोक में प्रतिभासित जो सामग्री इसमें है, वह आधुनिक विज्ञान 
के युग में चाहे हमारे मस्तिष्क में न उतरे तथापि इससे इसका 
महत्त्व कम नहीं हो जाता | यह युग विज्ञात का है, आत्मन्नान का 
नहीं, जिसके अभाव में मानव ्रज्ञानान्धकार में डूब रहा है । जो 
कुछ इस पुस्तक में है बह विज्ञान की वस्तु नहीं, इसके परे, इसकी 
पहुंच के बाहर की है | हमारी ससीम शक्तिवाली आंखें वहां तक 
नहीं पहुंच सकतीं । अतणव आजके युग में यह तक की अपेक्षा 
श्रद्धा की वस्तु अधिक है । 


भारतीय परंपरा के अनुरूप मंगलाचरण से प्रंथराज का 
प्रारंभ होता है । अपने इष्ट की स्तुति के द्वारा कबि उसकी विशि- 
प्रताओं का वर्णन करता है | वह लक्षणहीन इप्ट नहीं मानता । 
उसके इष्ट का मापदण्ड है, एक कसोटी है जिसे वह गुणों के 
रूप में व्यक्त करता है और उसको वन्दना कर अपना कल्याण 
ममभता है । सम्पूर्ण लोकालोक जिनके ज्ञान में मलकता है ऐसे 
श्री अरहंत को नमस्कार कर कवि लोक अलोक का क्रमश: वर्णन 
करता है, उनके घनफल, स्वरूप आदि पर, ६ काल १४ गुणस्थान, 
कर्मो की १४८ प्रकृतियां, मानुषोत्तर पर्वत का परिमाण, २१६६ 
प्रधान पुरुष, पद्म त्रिभंगी आदि विषयों पर प्रकाश डालता है । 
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अंक गणना के प्रकार वेशिष्ख्य को सममाते हुए उन्होंने ग्यारह 
भेद किए हैं | तीन लोक के अ्रकृत्रिम चेत्यालयों और अढ़ाई 
द्वीप के ज्योतिष मण्डल आदि का भी वरणेन किया गया है । आयु 
कर्म बंध के नो भेद, प्रमाद के भेद, गुणस्थानों के गमनागमन 
आदि विषयों को भो कवि ने स्पष्ट किया है। सातों नरक, १६ 
स्व॒गी, ८४ लाख योनियां, ६३ कर्म प्रकृतियां, आश्रव, उदय, 
उदीरणा आदि की एक तालिका सी दी है जो कवि के श्रमाधारण 
झान एवं अध्ययन की विशालता का परिचायक है | 


जन भूगोल का विषय अत्यंत विशाल है| आधुनिक विज्लान 
के अनुसंधान से परे का सत्य जो आपे ग्रंथों और तपस्वी मह- 
षियों के आत्मज्ञान का परिणाम हे, साधारण बुद्धि का व्यक्षि 
यदि उसे न सम पाये तो इसमें आाश्चये ही क्या है जब कि 
आज के चोटो के विद्वान भो उसकी वास्तविकता से अनभिज् हैं । 

प्रस्तुत प्न्‍न्थ में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग यथावत्त्‌ क्रिया 
गया है जो दुरूह नहीं हे किन्तु जिन्हें जेनधर्म एवं सिद्धान्त का 
प्रारंभिक ज्ञान भी नहों है उनके लिए अवश्य कठिन हो सकता 
है । इस दुरूहता को सरल बनाने के दृष्टिकाग़ा से पानीपत 
निवासी श्रा हरजोमल करत टीका सह्दित यह पुस्तक प्रकाशित को 
जारही है | यह टीका अ्रप्रकाशित थी | टीका की यह भाषा 
अवश्य हो आज़ पुरानों हो गई है किन्तु फिर भी इसमें 
आकषण व मधुरता है | सुन्दर संचयन, भावों की स्पष्टता, 
प्रश्नोत्तर का अपना प्रकार एवं भाषा की प्राज्न॑अता से यह अब भो 


. ईऔ ) 

उतनी ही डपयोगी है | सबसे बड़ा महत्त्व तो इसका यह है कि 
इससे हमें तत्कालीन हिन्दी भाषा के रूप का बोध होता है । चर्चा 
शतक ग्रंथ पहिले भो श्रद्धेय पं० नाथूलालजी प्रेमी के सम्पादकत्व 
में प्रकाशित हो छुकी है, परन्तु उसमें टीका आधुनिक खडो 
बोली में है। प्रश्नोत्तर रूप में अपने निराले ढंग के कारण 
इसकी शेली आज की खड़ी बोली से अधिक बोधबम्य प्रतीत 
दीती है; जसा कि इसका अपना नाम है, इसका प्रकार भी 
“थवरचा? का ही है | इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इसको 
अपने असलीरूप में ही प्रकाशित कराया जा रहा है। आशा हे 
यह प्रयत्न पाठकों को रुचिकर प्रतीत होगा । 

इस ग्रंथ के प्रकाशन का भार सरस्वती भंडार स्थानीय मंदिरजी 
श्री मेघराजजी द्वारा बहन किया गया है जहां इसकी प्राचीन हस्त 
लिखित प्रति उपलब्ध थी। आज के युग में नि:संदेह यह एक आदशे 
घ अनुकरणीय कदम है। यदि मंदिरों की अतुल धनराशि का 
उपयोग इसी प्रकार के आदर्श को लेकर सत्‌ साहित्य के प्रकाशन 
ब प्रचार के कार्य में किया जाए तो बहुत कुछ सेबा हो सकती है । 


साधना सदन 
दीपमाकिका सुशीलकुमार शाह 
बीर नि० संबत्‌ २४८२ 


&४ श्रीवीत्तरागाय नमः फहे 
स्व० कवि चानतरायजी छत 


चर्चा झतक 


( टीका सहित ) 
मंगलाचर ण 
-४ पंच परमंष्टी की स्तुति :-- 
छः छप्पय ४5 
ण बिक] 
जय सरवज्ञ अलोक लोक इक उड्धुव॒त देखें, 
हस्तामल ज्यों हाथलीक ज्यों, सरव विशेखें । 
छहों दरब गुन परज काक्षत्रय वतेमान सम, 
दर्पण जेम प्रकाश नाशि मल कर्म महातम । 
परमेष्टी पांचों विधनहर, मंगलकारी लोक में, 
मनवचनकाय लिरनाय भुवि, आनंद सों दो ढोक में। १ 
जे कहिए जयबंते प्रवर्तों, सबंज् फहिए अहंत्तदेव जी, 
कैसे हैं सबेज्ञदेव, सबने जाने हैं । जिस मांदि भौर द्रव्य 


२] चर्चा शतक 
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नाहीं पाईए सो अलोक, जा विषें छहों द्रव्य पाईए सो लोक, 
सो सब लोक अलोक कू', जेसे आकाश मंडल विष एक 
तारा सर्वांग दीसे तेसे सब लोक अलोक कू' प्रत्यक्ष युग- 
पत्‌-एक ही बार देखे और जाने, कैसे देखें ओर जानें, 
जैसे हाथ विषें आँवला प्रत्यक्ष दीसे तेसें प्रत्यक्ष देखें हैं, 
जाने हैं । अथवा हाथ की लीक जैसे प्रत्यक्ष दीसे तेसे 
सब श्रत्यक्ष देखें ओर जानें, सब विशेष करि भले प्रकार 
युगपत्‌-एक ही बार देखे और जानें। छह द्रव्य कोन कौन ! 
जीव, पदगल, धरम, अधमे, आकाश, काल । इन 
द्रव्यनि के गुण पयोय, अनंतानंत गुण अनंतानंत पर्याय 
तिन द्रव्यों की तीन काल संबंधी अतीत परनया, अनागत 
परणवेगा, वर्तमान परणवे है तिनकों वतंमान की नाई 
केवलज्ञान ज्योति विषें युगपत्‌-एक द्वी बार अनंतानंत गुण 
अनंतानंत पर्याय सर प्रतिबंधित ही है। जैसे आरसी की 
निर्मलता पाय सहज ही घटपट प्रतिभासे तेसे केवलज्ञान 
मई ज्योति बि्षें इच्छा विना सहज ही पट द्रब्य गुण पयोय 
सहित प्रत्यक्ष भासे, झलक । नाश किए हैं व्यारि घातिया 
कर्ममल, ते कोन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
अंतराय । इनके घात करनेतें अहेत कहाए | अर कमरूपी 
महान अंधकार के नाशरतें केवलान रूपी स्वयं उदय भया | 
परम कहिए परमात्मा के इष्टी तातें परमेष्ठी, ते कौन कोन ९ 
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अहत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, स्वसाधु। केसे 
हैं पंच परमेष्टी, सवंविध्नों के दरनहारे हैं, नाश करनेवाले 
हैं सबंथा, बहुरि कैसे हैं पंच परमेष्टी, सबे अपमंगल के 
हरनहारी हैं । तीनों लोक विष मं कहिए पाप, तिसे गाले 
सो मंगल अथवा मंग जो सुख ताहि लाति कहिए देवे 
सो मंगल ताके करने वाले हैं। मन वचन काय की 
शुद्धता करिके बंदों हों, मस्तक नमाय के प्रथित्री सौं 
लगाई के, खुस्यालगीस्यों, प्रफुलिततासों मगनतासों 
चडा हप॑ सहित में बंदो हों, दंडीत करों हों, नमस्कार 
करों हों, अरिहंतदेवकों वा परमेष्टीनिकों | 


-- श्री नेमिनाथजी की स्तुति ;-- 


बन्दों नेमि जिनंद चंद, सबकों सुखदाई। 
बल नारायण बंदि, मुकुटमणि सोभा पाई ॥ 
ज्यंतर इंद्र बतीस, भवन चाक्नीसों आवें। 
रवि ससि चक्री सिंह, सुरग चोबीसों ध्यातें ॥ 
सब देवन के सिरदेव जिन, 
सुग्ुरुनि के ग्रुरुराय हो । 


४] चर्चो शतक 


हुजे दयाल मम हाल पे, 
गुण अनंत समुदाय हो ॥ २॥ 


वंदौहों, नमस्कार करोहों भाव सहित, किसकों ९ 
नेमिनाथ बावीसवां तीथकर को। कंसे हें नेमिनाथ, शरदकाल 
के चन्द्रमा समान निर्मेल है शासन कहिए आज्ञा जिनकी, 
चहुरि केसे हैं, तीन लोक के सब प्राशिनि को महा सुखदाई 
हैं, सबकों सुख के करनहारे हैं। बल कहिए पश्मनामा 
वलभद्र वान व बलदेव, नारायण कहिए कृष्ण ब्रिखंडीवान 
व नारायण चरण कमलनि कोॉं वंदतें नमस्कार करतें 
नेमिनाथ के चरण कमलनि की किरणनि के स्पशेतें तिस 
वलभद्रनारायणों के मुकुट माहिं लगे हैं रतन, तिन रतनों 
की अधिक सोभा भई । व्यंतर जाति के देव आठ प्रकार हैं। 
तहां एक एक जाति विषे दोय दोय इन्द्र अर दोय दोय 
प्रतींन्द्र, सब मिलि बत्तीस भण, बत्तोसों इन्द्र बड़े उत्साह 
सहित आवबे । भवनवासी देव दश प्रकार हैं। तहां एक एक 
जातिविषे दोय दोय इ'द्र अर दोय दोय प्रतीन्द्र सब 
मिलि चालीस भण, ते चालीसों इंद्र उत्साह सहित पूजन 
के अर्थि आये । ज्योतिषी देव पांच प्रकार हैं परंतु तिन 
विपें इंद्र दोय हैं । रवि कहिए स्यें तो प्रतीन्द्र शशि 
कहिए चन्द्रमा इन्द्र, ए दोय इन्द्र, मनुष्यनि का इंद्र 
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चक्रवर्ती, छह खंड का धनी, नवनिधि-चोदह रतन का 
स्वामी; तिरजंचनि को इ्‌ द्र सिंद पूजन कु आबे। स्वगं 
सोलह तिनके इ द्र चोवीस:-पहले दोय स्त्रगे तरिष दोय इ द्र 
दोय प्रतींद्र, तीजे चोथे में दोय ह द्र दोय प्रतींद्र, पांचवां 
छठा में एक इ'द्र एक प्रतींद्र, सातवां आठवां में एक इ'द्र 
एक प्रतींद्र, नवमां दसमां ग्यारमां वारमां मैं च्यारि हू दर 
प्रतींद्र, (२ इन्द्र एवं २ प्रतींद्र ) बाकी च्यारमें च्यार इन्द्र, 
च्यार प्रतींद्र, सव देवनि के ह दर भवन चालीस, व्यंतर 
बत्तीस, रवि शशि, चक्री, सिंह, स्वर्ग चोबीस तिन के 
सिरदेव सिरताज हैं । 


तीन लोक का स्वामी भगवान बीतराग देव हैं । जिन 
वीतराग देव अठारह दोष रहित छथालिस गुन विराजमान 
हैं। सुगुरु कहिए निग्र'थ महात्रती मुनीश्वर तिनके परम उप- 
कारी गुरू हो। सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान सम्यक्चारित्रनि की 
एकता रूप मोक्ष मार्ग के दिखाबन हारे हो, सांचा सरधान 
सांची ज्ञान, सांचा चारित्र को स्रूप जिनदेव विन कौन 
प्रकासे है | हे वीतराय देव दयाल हजे कृपा कीजे, मो ऊपरि, 
संसार तें छुडाय के मोक्षपद दीजे असी कृपा कीजे । केसे 
हो तुम, अनंते गुणों के समुदाय हो, पूज्य हो, अनंत गुन 
तुम ही बिें साक्षात्‌ प्राप्त भय हैं, दोषनि की रंच मात्र 
निसांणी भी नाहीं हे । 
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बीतराग स्तु त 
इन्द फणिंद नरिंद, पूजि नमि भगति बढ़ावें । 
बल नारायण मुकटबंदि, पद शोभा पावे॥१॥ 
विन जानें जग वन अमें, जानि छिन सुरग बसावे। 
ध्यान आनि रिधिवान, अमरपद आप कह्दाते॥२॥ 
सब देवनि के सिरदेव जिन, 
सुगुरुनि के गुरुराय हो । 
हजे दयाल मम हाल पे, 
गुन अनंत समुदाय हो ॥३॥ 
इन्द्र कहिए स्वरगंवासी इन्द्र, फर्णीद्र कहिण भवन- 
वासीनि का इन्द्र, नरेन्द्र कहिए चक्रवर्ती, भक्विसेती भाव- 
सहित पूजा करे, भावसेती नमस्कार करें, पूजा करिके 
नमस्कार करिकें, स्तोत्र पढि जिनका गुणानुवाद गाय 
अत्यंत भक्ति बढ़ावे। बलभद्र वा नारायणों के मुकुट जिनके 
चरण कमल वंदतें अत्यन्त शोभा पाबें, अपूब जिन 
चरणों की किरनि करके, महाशोभा पावे । वीतराग देवके चरण 
कमलोंके विना जानें, बिना पूजें, विना सुमरें यह जीव 
संसार वन विष अनंत काल भ्रमण करे है । महान घोर 
केवलीगम्यप दुख सहै हे, ते दुख वचनगोचर नांही | जे 
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वे.तरागदेवे के चरन कमल जानें, पू्ज, सुमरे, भक्ति 
बढावें सो भक्ति क्षण एक मांही सिताबी ही स्वर्ग मांहि 
ले जाय सही । और जो जीव अहंतदेव नें भावसहित धारे, 
स्मरे सो जीव सांसारिक सुख ऋद्धि सिद्धि इन्द्र चक्रवर्ती 
के सुखनि कों भोगिकें पीछें अमरपद कहिए मोक्ष ताहि 
पावे। ता मोक्ष विषें अतींद्रिय सुख भोगवे, फेरि संसार 
विष अ्रमे नाहीं, तातें अमर कहिए । सब देवतांनि के सिर 
दार हैं, सिरताज हैं, सबके बड़े हें | एक जिन वीतरागदेव 
अठारह दोष रहित, छियालीस मुण सहित जिनेन्द्र हैं। सब 
सुगुरु के वीतरागदेव गुरू हें | हुजे दयाल हुजे, कृपा की जे 
मेरे उपरि, मोक्ष पद दीजे । कैसे हो तुम अनंत गुण करि 
पूज्य हो, अनंत गुण तुम विष साक्षात्‌ प्रकट हैं। 





अक्तत्रिम चेत्यालय प्रतिमा संख्या--स्तुति 
& छप्पय थी 
बन्दों आठ किरोर, लाख छृप्पन सत्तानो । 
सहस च्यारि सो असी, एव. जिनमंदिर जानो॥ 
नव से पच्चिस कोरि, लाख त्रेपन सत्ताइस । 
बंदों प्रतिमा सबे, सहस नो सो अड्तालिस ॥ 
रक्ाबी-शीब 
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व्यंतर ज्योतिक अगणित सकल 

चेत्यालय प्रतिमा नमों। 
आनन्दकार दुखहार सब, 

फेरि नहीं भववन भर्मों॥ ४ ॥ 

अक्रत्रिम चेत्यालय सच ८५६६७४८१ (आठ कोड़ि 

छप्पन. लाख सित्याणवे हजार च्यारि से इक्यासी) हैं । 
तिन मांहि प्रतिमा, नवसे पचीस करोड़, त्रेपन लाख, सत्ताईस 
हजार, नवसे अड़तालीस (६२५४३२७६४०८) बंदों हों 
नमस्कार करू हूँ । ए सब तीन लोकके चेत्यालयनि 
की संख्या पाताल लोक, मध्यलोक, उद्ध बलोक संबंधी 
जिनदेव वही । तिन चेत्यालयनि विष भ्रतिमा बंदों हौ, 
समस्त प्रतिमांजीनिकों । व्यंतरदेव अष्टविध-१ .किनर, २, 
किंपुरुष, २. महोरग, ४. गंधर्व, ५. यक्ष, ६. राक्षस, ७. भूत, 
८, पिशाच, इनि विष, अर ज्योतिषी पांच प्रकार-१ चंद्रमा, 
२ स्य, ३ ग्रह, ४ नक्षत्र, ५ तारा, इन विषें, असंख्याते 
चैत्यालय हैं, अर असंख्याती ही प्रतिमा हैं तिनकों बंदों 
मन वचन कायतें नमस्कार करों हों। जशतप्रतरके तीनसे 
जोजन की कृति रूप प्रतरांगुलनि का अर संख्यात का 
भाग दीजे इतने व्यंतरदेवनि के जिन मंदिर हैं। अर 


१-कृति-बर्ग अर्थात्‌ तीन सौ योजन के बर्ग का 
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जगत प्रतरके दोयसे छप्पन प्रतरांमुल का वर्ग का 
अर संख्यात का भाग दीजे, इतने ज्योतिषी देवनिके जिन 
मन्दिर हैं ! कैसी हैं प्रतिमां ? आनन्द की करनहारी हैं । 
बहुरि कैसी हें सत्र दुखनि की हरनहारी हैं, नाशकरनहारी 
हैं । तिनके बन्दिवे तें बहुरि संसार वन का भ्रमण नाहीं 
होय है, कमंनि का नाश करि अविन/शी सुखका लाभ 
होय है । 
अब सर्व जीव राशि के अनन्तर्वें भाग प्रमाण 
अनन्ते सिद्धनि नें नमस्कार । 
॥ सिद्ध स्तुति ॥ ( छन्द छप्पय ) 
लोकईस तनुवात सीस, जगदीश विराजें । 
एकरूप वसुरूप, ग्रन अनतातम छाजें ॥ 
अस्ति वस्तु परमेय, अगुरु लघु द्रव्य प्रदेसी । 
चेतन अमूरतीक, आठ गुन अमल सुदेसी ॥ 
उतकृष्ट जघन अबगाह, 
पदमासन खरगासन लसें । 
सब ज्ञायक लोक अलोक विधि, 
नमों सिद्ध भवभय नसें ॥ ५ ॥ 
अर्थ-तीन लोक के ईश्वर हैं सिद्ध परमेष्ठी, तनुवात- 
चलय के अन्तविषें शिर परि लोक के ऊपरि सिद्ध परमेष्टी 
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विराजे हैं, तिष्ठें हें । जगत के मांही ईश्वर अनन्ते सिद्ध 
परमेष्ठी तनुवातवलय के अन्त विराजे हैं। बहुरि 
कैसे हैं सिद्ध॒परमेष्ठी, कंसे हैं सिद्ध द्रव्य की अपेक्षा 
एकरूप हैं । बहुरि कैसे हैं--व्यवहार करि 
आठ गुनमरई हैं। १-सम्यव॒त्व, २-ज्ञान. ३-दशेन, ४-वीये, 
५४-सूच्मत्व, ६-अवगाहना, ७-अगुरु लघु,८-अव्याबाधघ। 
बहुरि कैसे हें सिद्ध परमेष्ठी निश्वयनयकरि अनन्तानन्त 
गुणनि करि विराजमान हैं सिद्ध समूह | अर अनेक वस्तु 
स्वभावने लीए होय सो अस्तित्व कह्दिण, अनेक वस्तु 
स्वभाव सहित वस्तुस्त्य कहिए, अपनी मयादा लीए होय 
सो प्रमेयत्व कहिए, न भास्वान ऐसा स्वभाव लीए 
होय सो अगुरुलघु कहिए, अपने गुन पर्याय ने लीए द्रव 
सो द्रब्य कहिए, अपनी सत्ता विष तिष्ठे सो प्रदेशी 
कहिए, अपना चेतन ज्ञान स्वभाव लीए होय सो चेतन कहिए, 
चेतन स्वभात्र सहित पुदूगल के बीस गुण रहित होय सी 
अमूर्तिक कहिए, ज्ञानदर्शन सहित स्पर्श रस, गंध, वर्ण 
रहित अमूर्तीक है।ए आठ गुन निमल हैं । विशुद्ध हैं । 
द्रव्य के स्वाभाविक आठों गुन हें, शुद्ध हैं । सुदेसी कद्विए सब 
जीवनि विषें ए आठों गरुन पाईए । सिद्धालय विषें सिद्धनि 
की उत्कृष्ट अवगाहना सवा पांचसे धनुष की पाईए, अधिक 
नाहीं पाईए, अर आठ वर्षका के केवलज्ञान उपजे तिस 
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की साढ़े तीन हाथ की जघन्य अवगाहना पाईए । यातें 
घाटि न पाईए यह नियम है । ओर सिद्धालय बिषें दोय 
आसन पाईए:- एक पद्मासन, दूसरा कायोत्सगं आसन | 
इन दोनों ही आसनों ते मोत्त हो है, यह नियम है | और 
सिद्धान्तनि विर्षें आसन चौरासी कहे हैं, तिन विषें मोक्ष 
योग्य दोय आसन १-पतद्मासन, २-कायोत्सग हैं, और 
नाहीं, यह नियम है । मोक्ष विषे सिद्ध जीव केसे हैं!जिस 
मांहि छहों द्रव्य पाईए सो लोक तनुवातवलय तांई', उससें 
ऊपरि अलोक, ऐसे सब लोकालोक के ज्ञायक कहिए एक 
समय मांहि देखन जानन हारे हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टी, ऐसे 
अनन्त सिद्धों को नमस्कार करों हों । भव कहिए संसारका 
भय वा श्रमण तिसका नाश हो है । 
अथ आचारज, उपाध्याय ओर पमुनीश्वर 
ए तीनों साधु कहे हैं तत इन तीनों को वन्दना करोंहो। 
॥ आचाये उपाध्याय सबे साधु की बन्दना ॥| 
॥ छन्द छप्पय ॥ 
आचारज उवभ्ाय, साधु तीनों मन ध्याऊँ। 
गुन छत्तीस पचीस बीस, अरु आठ मनाऊँ। 
तीनों कों पद साथ, मुकतिको मारग साथें । 


भवतन भोग विराग राग सित्र ध्यान अराधें ॥ 
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गुनसागर अविचल मेरुसम , धीरजसों परिसह सहें । 
में नमोंपाय जुग लाय मन,मेरो जिय वांछित छहें।५। 
अथ:-१- दशनाचार, २-ज्ञानाचार, ३-चाएंरत्राचार, 
४-तप आचार, ५-वीव चार ए पांच. आचार आप 
आचारें, औरनि आचराबें सो आचारिज, ग्यारह अद्भ 
चौदह पूर्व कए्ठ पाठ पढ़े सो उपाध्याय कहिए, 
पांचों इन्द्रिय छठा मननें वसि करें सो साधु कहिए, 
इन तीनों को मन विपे ध्याऊँ हूँ, पूजों हूं, नमस्कार 
करों हों । कैसे हैं ए तीनों साधु-आचारिज उपाध्याय 
सर्बसाधु ९ तिन विष आचारिज के तो गुन छत्तीसः-बारह तप 
छह आवश्यक क्रिया, पंचाचार, दश लक्षण धर्म, तीन 
गुप्नि ए छत्तीस भए | उपाध्याय के गुन पच्चीसः-ग्यारह 
अज्ज, चौदह पूर्व सब पच्चीस भए । उक्त' च गोमइसारविपे- 
“वारस वय छा वासा पंचाचारा तहेव दह धम्मो । 
गुत्ती तियसंजुत्तो छत्तीस शुरुस्सणायब्यो/! 

: मुनीश्वरों के गुन अट्टाईसः-सो पांच महात्रत, पांच 
समिति, पांच इन्द्रियनिका वत्ति करना, छह आवश्यक 
क्रिया, केशनि का लोंच, वस्त्र त्याग, स्नान का त्याग, भूमि 
पे सोवनां, दांत धोवा का त्याग, खड़ा भोजन लेनां, एक 
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बार लघु भोजन करना, ए अद्वाईस मूलगुण अरु चोरासी 
लाख उत्तर गुणों रू पाले ऐसे ग्रुनिराजों को ध्याऊँ हूँ । 
आचारज उपाध्याय सत्रसाधु इनि तीनों का पद जो है ताहि 
साधि करिके, कहा साथें १ मुक्कि कहिए कर्म-चय लक्षण निवोण 
मोक्ष जामें समस्त कर्मनि का क्षय होय ताका मार्ग कहिए, 
सम्यग्दर्शन, सम्पण्ज्ञान, सम्यग्चारित्र ए तीन रत्नत्रय के 
निरन्तर साधक हैं । तातें तीनों ने साध कहिए | उक्तच 
दशाध्याय विषे-“सम्पग्दशनज्ञानचाखराणि मोक्षमार्ग:” | 
बहुरि कैसे हैं आचाय उपाध्याय साधु ? भवै कहिए संसार, 
तनु कहिए शरीर अर भोग कहिए पांचों इन्द्रियनि के 
विषय, तिन तें अत्यन्त पिरक् हैं । वहुरि कैसे हें-जिनका 
एक मोक्ष पे राग है ओर क्यांही पे राग नाहीं, एक मोक्ष 
की ही वांछ्या है ओर नाहीं । बहुरि कैसे हें-ब्यारि भेद 
धरमंध्यान-आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, 
संस्थान विचय, च्यारि प्रकार शुक्लध्यान-प्रथक्त्व, 
बितक विचार, एकत्व वितक विचार, ख्क्ष्म क्रियाप्रति- 
पाति, ब्युपरत क्रियानिवृत्ति, ध्यान आराधे हैं ध्यावे हैं। 
बहुरि कंसे हें ? गुणनि के सम्मद्र हैं, गुशनि करि गंभीर हैं, 
जिन समान ओरनि में ए कभी गुण नांहीं। अविचल 
कहिए अडोल निकंप मेरू बराबर हैें। ऐसे साधु बड़े 
धीर वीर हैं, बडे साइसी हैं, उपसर्ग परीषहादि तें कदा 
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काल नेंकमात्र भी नांही चिगे हैं। में नमस्कार करों हों 
जिन' के चरणकमलनि कू मन लायके। मेरा जीव 


वांछित फल पावे | 
अथ लोकाकाश अलोकाकाश का वर्णन कीजे है। 
अलोक और लोक का स्वरूप ( छप्पय ) 


अमल अनादि अनंत, अक्रत अनमित अखंड सब 
अचल अजीव अरूप पंच नहिं इक अलोक नभ॥ 
निराकार अविकार, अनंत प्रदेश विराजे । 
सुद्ध सुगुत अवगाह, दशों दिशु अन्त न पाजे ॥ 
या मध्य लोक नभ तीन विध, 
अक्रत अमिट अनईंसरो। 
अविचल अनादि अनंत सब, 
भारख्यो श्री आदीश्वरो ॥ ७ ॥ 
अर्थ--कैसा है अलोकाकाश-अत्यन्त निर्मल, 
अनादिकाल का है, जाकी आदि नाहीं। अनंत काल 
ताई' रहेगा, अर जाका अन्त नाहीं। काहू करि कीया 
नांहीं, जाकी मर्यादा नाहीं, अनन्ता है । एक प्रकार 
अखणड है, जामें दूजा खणड नांही | सब जायगां फेलि 
रष्मा है। चलाचल नाहीं, सास्बत। है। चेतन स्वभाव 
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तें रहित है, अरूप कहिए अमूर्तिक है, और पांच द्रव्य , 

-जीव, २-पुदगल, ३-धम, ४-अधम, ५-कालरूप 
नांही | एक अलोकाकांश द्रव्यरूप है। जा विषे धम, 
अधर्म, पुदुगल, जीव, काल ए पाइए सो लोक,याँ सिवाय 
और सब अलोक है | जिसका कोई आकार नांही, गोल 
तिकोणां, चौकोणां इत्यादि आकार नांहीं ! जिस मांहिं 
कोई विकार नाहीं, शुद्ध है। जिस आलोकाकाश के अनन्त 
प्रदेश हैं अनन्त प्रदेशों करि विराजमान है, शोभायमान 
है। जिसके शुद्ध गुन है अशुद्धता नांहो | जिसकी अब- 
गाहना सर्वत्र द्शों दिशा मांह फेल रही है जिसका अन्त 
नाहीं । ऐसा अनन्ता सास्वता पाईए हे | 


इस अलोकाकाश के मध्य लोकाकाश तीन प्रकार 
है। सो १-अधोलोक, २-मध्यलोक, ३-उद्ध्व॑लोक, ऐसा 
लोकाकाश तीन भ्रकार है | बहुरि कसा है लोकाकाश 
द्रब्य-काहुने कीया नांही, अनादि निधन है । निज स्वभाव 
तें चलेगा नांहीं, मिटेगा नांही, कोई ईश्वर याँक्ला कत्तो 
नांही स्वयं सिद्ध है | इससों चलाचल नाहीं, अचल हे । 
अनादि काल का है। अनन्तकाल ताई' सब लोकाकझाश 
रहेगा । श्री आदि जिन वृषभदेवनें यह दिव्यध्वनि करि 
क्या है, भाख्या हे । 


१६ ] चर्चा शतक 


ज.......0...>>ल 2० -त जी क्‍लपत 2 बी सं ऑिलजी क्‍ पी अप अल+ १ टी 2 पी ल्‍ पल अजीत ल-े उप > ४ औजीज जल +> जा नी ले जज ली हज अल 


आगे लोकाकाश स्वरूप का वशन कीजिए हे--- 
[ तीन ल्लोक का स्वरूप ] 
सबेया इकतीसां ( मनहर ) 
पूरव पच्छिम सात नक तलें राजू सात, 
आगें घटा मध्यलोक राजू एक रहा है । 
ऊंचे बढि गया ब्रह्मलाक राजू पांच भया, 
आगगें घटा अंत एक राजू सरदहा है ॥ 
दच्छिन उत्तर आदि मध्य अंत राजू सात, 
ऊँचा चोदह राजू षट्‌ द्रव्य भरा लहा है । 
असंख्यात परदेस मृरतोीक कियो भेश, 
करे धरे हरे कोन स्वयं सिद्ध कह। है ॥८॥ 
अर्थ:--पूर्व दिशा पश्चिम दिशा विष सातवां नरक तलें 
एक राजू मांहि निगोद है, तहां चौडाई राजू सात की है । 
पूव पश्चिम दिशा तें आगें सातम॑ नरक तें ले अनुक्रम 
त॑ घटा, मध्यलोक विपें पूर्व पश्चिम राजू एक चोड़ा रहा 
मेरू की चूलिका ताई', आगें ऊपरि तें चौडाई मांहि बढ़ि 
गया । कहां तक ताई वढि गया-अक्ललोक कहिए पांचमां 
स्वर्ग तहाँ पूर्व पश्चिम चोडा राजू पांच रह्या | मेर की 
जड ते लेय पांचमा स्वर्ग तक साढ़े तीन राजू ऊँचा है। 
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आगे पंचम स््रग तें ऊपरि तें सिद्धालय ताई' चोडाई 
विष घटि गया, अन्त कहिए लोक का अन्त सिद्धालय 
तहाँ एक राजू घोड़ा है। हमनें इस भांति सरधान करथा है। 
यह चौडाई पूर्व पश्चिम सम्बन्धी जाननी । दक्षिण उत्तर 
दोन्‍्यू' दिशानि बिंषें आदि कहिए निगोद तल तें ले करि, 
मध्य कहिए मध्यलोक विष अरु अन्त कहिए सिद्धालय 
ताई सब ठोर दक्षिण उत्तर सात राजू चोडा हे। बहरि 
सब लोक कैसा हे-चोदह राजू ऊँचा हे,चौडाई पीछे कहि 
आए हैं । जीव, पृदूगल, धमं, अधम, आकाश, काल, 
ऐसे छहों द्रव्यनि करिके भरथा हे। जहाँ ताई ए द्रव्य 
पाइये तहां ताई' लोकाकाश कहिए, अर जहाँ तें ए 
आकाश विनां पांचों न पा तहाँ तें अनन्तो अलोकाकाश 
जानना । बहुरि केसा हे लोकाकाश--असंरूपात 
प्रदेशी है। एक परमारए' जितनी जञायगां दाबे तिसका 
नाम प्रदेश है । बहुरि कैसा हे लोकाकाश द्रब्य-- 
अधः, मध्य, उद्घ्य ऐसे तीन भेद वा भेष धरने 
ते लोक को व्यवहार करि मूर्तिक कहिए, निश्चय करि 
अमृर्तिक हे । कोई ब्रह्मादिक लोक का कत्ता नाहीं । कोई 
विष्णु आदि धारणां पालना का कत्तों नाहीं, जिस लोक 
का ईश्वरादिक हरता, नाश करता नाहीं है, ऐसा है । 
बहुरि कैसा है लोकाकाश-आप ही तें निष्पन्न है, काहं ने 
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किया नाहीं, अनादिकाल का है | ऐसा अरहन्त भगवान 
ने कहा हैं । 
पुनः कहिए फेरि लोकाकाशका विशेष वणन कीजे है । 
तीनों लोक तीनों वातवले बेढे सब ठोर, 
वृच्छद्ा।आ अण्डजाल तनचाम देखिए । 
अधोलोक वेत्रासन मध्यलोक थाली भन, 
ऊरध मस्दक्न गनि ऐसो हि विप्लेखिए ॥ 
कर कटि धारि पाउं को पसारि नराकार, 
डेढ मुरज आकार अविनासी पेखिए । 
घरमांहि छीको जेसे लोक है अज्ञोक बीचि, 
छीके कों अधार यह निराधार लेखिए ॥ 
अथ-कंसा है लोकाकाश द्रव्य-अधोलोक,मध्यलोक, 
उद्ध्यलोक, ऐसे तीन लोक । १-घनोदधघिवातव॒लय 
२-धन वातवलय, ३-तनुवातवलय ,इन तीनों वातवलयनि 
करि सवलीक सर ठौर वेष्टित है, बेढ़ि राख्या है. 
आच्छादित करि राख्या हे । इहाँ दृशंत कहे हैं-जेसे वृत्त 
के सब जायगां छाल कहिए वलकल लिपटी रहे वैसे 
वातवलय तीन लोक के लिपटे हैं। जेसे शरीर परि 
सर्वांग चाम लिपटा रहे तेस तीन लोक वात्बलय 
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वेशित हैं | जैसे अंडा के ऊपरि चाम जाल सवत्र लिपटा 
रहे तैसे तीन लोक को तीनों वातवलय सब जायगां लिपटा 
है, आच्छादि रहद्या हे । बहुरि तीनों लोक किस आकार है- 
तहाँ अधोलोक तलें ते जड मांही वेत्रासन कहिए खारी 
के आकार ( बेत के बने हुए आसन के समान ) हे 
एतावत चोरस है। मध्य लोक थाली के आकार हे 
एतावत मिरदाकार है, वलयाकार है, थंडिल भूमि 
चौकोर है । उद्ध्यंलोक मदंग के आकर है एतावत 
ऊँचाई रूप हे । 

यह कथन भले प्रकार जांनि चित्त विषें भ्रद्धान 
करिए । बहुरि सबंलोक किस आकार हे-दोनों हाथ 
कमरि परि घर के दोनों पांव पसारे हैं तलें ते, ऐसे नर 
के आकार है, मनुष्य के आकार हे । बहुरि सबे लोक किस 
आकार हे-आधा झदंग खा ओंधा धरिके ता ऊपरि सारा 
सृदंग धरिये, ऐसे डेढ मृदंग के आकार है | घुरज कहिए 
सृदंग ताके आकार | बहुरि कसा हे लोक-अविनाशी 
. साख्वता है| यह निश्चय जांननां । जैसे घर के कोठे के 
बीचि छींका एक लटके हे तेषे लोकाकाश असंखरूयात 
प्रदेशी अनंत अलोककाश के मध्य विराजे हे, सोहे हे, 
विष्ठे है । ओर छींका घर मांहि कोठा तिसके लगी है 
कडी, तिसक लगा है कडा, तिस कड़ा के आधार लटक 
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है। ओर यह लोकाकाश सो निराधार है किसी के 
आधार नांही। स्वयं सिद्ध हे, अपने ही आधार है, इस 
भांति कहा हे सो श्रद्धान करिए । 
बहुरि लोकाकाश का वर्णन कीजिए है । 
तीन सो तेताल् राजू घनाकार सब लोक, 
घनोदधि घन तनुवात के आधार है । 
तामे चोदह चोकू'टी त्रसनाली त्रस थावर, 
परें तीनसो उन्तीप थात्र सदा रहै । 
दच्छिन उत्तर डोरी वियालीस राजू सब, 
पूरव पश्चिम उनताल को विचार हे । 
राज अंस बीसासों तेतालीस अधिक कहे, 
लोक सीस सिद्धनि को मेरो नमोकार है ।१०। 
अथ-तीन से तीयालीस राजू का घनाकार सर्व लोक- 
निगोद ते लेकरि सिद्धालय पर्यत घन है। एक राजू 
चोड़ा एक राजू लंबा, एक राजू ऊचा खड कल्पना 
कीजिए तो लोक का घन रूप तीनसे तीयालीस खंड हो हे । 
मावाथ--सात राजू की जगत श्रेणी ताका वर्ग गुण- 
चास राजू सो जगत्मवर अर ताको ऊंचाई सात करि 
गुणें तीनसे तीयालीस राजू सर्व लोक का घनाकार हो 
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है। कसा है सबेलोक-घधनोदधिवातवलय जल ओर पवनका 
ताकें आधार है । घनवातव॒लय-पवन का ताके आधार 
धनोदधि वातव्लय हे । अर घन वातवलय तनुवातवलय 
के आधार है । अरु तनुवातवलय  निराधार 
से अनन्ता अलोकाकाश के बीचाद्ीच हे 
सो ए आधार व्यवहार कल्पनां है निश्चयनयतें सब्र ही 
आप आपके आधार हैं | किसी का किसी के आधारपना 
नाहीं । तिस लोकाकाश के मध्यत्रिषं चोदह राजू ऊंची 
श्रस नाडी, एक राजू लम्बी चोडी चोकोर फासा के 
आकार त्रस नाडी है | जैसे ओंखली के बीच बांस की 
भोगली गाडिए तेंसे लोक के मध्य त्रस नाडी है । एता 
विशेष! भोगली तो पीली अर गोल है अर त्रस नाडी त्रस 
थावर जीवनि करि भरी सघन चौकोर है । त्रस नाली 
बाहिर लोक केवल थावरनि करि भरवथा है, त्रस जीव तहां . 
नांदी । इस त्रस नाली तें परें तीनसे उनतीस राजू विंषें 
स्थावर एकेन्द्री जीव सदा पाइए ओर त्रस जीव त्रस नाडी 
विष ही पाईए, बाहरि नांही पाईए । बाहिर तो एकेन्द्रिय जीव 
सदा पाईए । सो स्व लोक का दक्षिण उत्तर की डोरी 
बीयालीस राजू हे । लोक तलें जड़ विष लम्बाई राजू सात 
ओर ऊपरि अ त तिषें राजू सात और ऊंचा चौदह राजू । 
दोन्‍्यों तरफ के चोदह राजू मिले ७+-७+१४+१४८ 
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सब बीयालीस राजू की डोरी भई । ओर सर्व लोक 
के पूपष पश्चिम दिशादिशानि सम्बन्धी डोरी 
उणतालीस राजू की है।सो पूत्र पश्चिम की चौड़ाई 
बिबं घटाव बढाव है। तहां लोक तलें राजू सात, अरु लोक 
तलें तें लेइ मध्यलोक तक राजू सात,अरु क्यू क घाटि नो 
को चोदहवों भाग दोऊ तरफ का मिले पंदरह राजू क्रिंचित्‌ 
ऊन च्यारि को चोदहवों भाग अमध्य लोक तें ब्रह्म स्वगे तक, 
ब्रह्म स्वगे ते लोक अन्त तक राजू च्यारि अर एक को 
आठवों भाग किंचित्‌ ऊन च्यारि तरफ मिले सोलह राज 
साढा किचित्‌ ऊन लोक शिखर राजू एक, सत्र मिलि 
आठ स्थान गुशतालीस राजू भए अरु अंश-अरु एक 
राजू का एक सो बीस भाग करिए ता विष तीयालीस 
भाग अधिक लेने तब पूव पश्चिम की सब तरफ डोरी 
. गुशतालीस राजू अर एकसों बीस भागनि विष तीयालीस 
भाग अधिक जानने । ऐसे लोक के सीस कहिए अग्र 
भाग तनुवातवलयविषें निः कल परमात्मा-अनंते सिद्ध 
विराजमान हैं | तिनकों मन, वचन, काय करि भज़पूर्वक 
मेरा नमस्कार है । दंडोत है । 


उँखलमे छेक वंशुनाल लोक त्रसनाली, 
ऊँची चोद चोरी एक राजू त्रस भरी है । 
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यामें त्रस धाहिर थावर आउ बांधी कहें, 
मनंसों अगाऊ गयो त्रस चाल करी है ॥ 
बाहिर थावर कोड त्रस आउ बांधी होउ, 
मरने समे कारमान त्रसरीति घरी है। 
केवल समुद्घात त्रस रूप तहां जात, 
तीनों भांति उहां त्रस ज्ञिनवानी खिरी है ११! 
फेरि लौक का वर्णन कीजिए हे । 
जैसे एक ऊँखल मांहि एक छेद करिके तिस छेद 
बिपं बांस की नल कहिए पोरी दीजे तेसे झऊँखल तो 
लोक तिस मांहि पोरी त्रसनाडी है। 
भावार्थ--लोक के बीचि त्रसनाडी है | कैसी है त्रस 
नाडी-चौदह राजू की ऊंची समानपने ओर चिशेषपने 
किंचित्‌ उन तेरा राजू की ऊंची हे । 
भावार्थ--जिस मांहि त्रस जीव पाईए सो असनाडी 
कहिए । तातें निगोद मांहि त्रस नांही ओर सबोर्थसिद्धि 
तें ऊपरि इकईस जोजन मांहि त्रस जोब नांहि । ताते 
किंचित्‌ ऊन तेरा राजू ऊंची त्रस नाडो है सोही प्रिलोक 
प्रज्प्ति विष कही है । 
लोय वहुमज्भदेसे चउरस्सा एक जोयण सेव | 
तेरस रज्ज्स्सेही किंचूण होदि त्रसणाली ॥ 
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बहुरि कसी है त्रसनाली, चोडी एकराजू की हे । 

भावार्थ--आदितें लेइ अन्त ताई' एक राजू की सम 
चौकोर चौरस चली गई है | बहुरि कैसी हे त्रसनाली- 
त्रसजीव जे बेहर्द्रियादिक संज्ञी पंचेंद्री तक, अरु सक्त्म 
वादर स्थावर इन करि भरी है । इस त्रस नाडी विषें त्रस 
जीव हे सो हहां त्रस जीवनि करि भरी सो त्रसनाली ऐसा 
बच्न नियमवाची नांही, उपलक्षणवाची है । तातें त्रसनाडी 
ब्रिष तो त्रस थावर सब ही जीव हैं। केबल त्रस ही हैं 
अरु स्थावर नाहीं ऐसा नाहीं है । त्रसनि की प्रधानता तें 
त्रसनाली है । अरु त्रस नाडी के बाहिर एकेन्द्री स्थात्रर 
है । त्रिभाग करिके आउ बांधी सो किन वांधी-काह 
कहिए किसी त्रस जीव ने आयु बाधी । 

भावाथ-भुज्यमान आयु के दोय भाग बितीत मए' 
परभव की आयु बन्ध की योग्यता हो है । सो आठ 
अपकपेणनि विषें जोग्यता हो है। आगें जोग्यता नाहीं । 
अर भुज्यमान आयु पिपें अन्तमुह ते बाकी रहे तब पर- 
भव की आयु अवश्य बांधे ही । सो त्रस जीव आयु कब 
बांधी मरनतें अगाऊ त्रस पपोय विष थावर सम्बन्धी 
आयु बांधी सो त्रस जीव मारशणान्तिक सम्ुद्घात करिके 
आत्मप्रदेशनि का फेलाब क्रिया, सो त्रस जीव आयु पूरि 
करि गयो । तिन त्रस जीव नें मरनसमृदघघात कहिए 


जज अजिचअऑजडडा 


चर्चा शतक [ नर 


शखिजीलील जल 5 हल जल ल लि जज जील है जज ल * कल जी जी * न 


प्रदेसों का बाहरि थावर सेती तांतू पूरथा तांतें इसन्याय 
त्रस नाडी तें अथवा त्रस नाडी तें बाहरि एकेंद्री थावर 
जीब है तिन किसी थावर जीबने त्रिमंगी करिकें त्रस जीव 
की जिस जीवका जितनां आयुष होय तिस श्रायु के 
तीन भाग करे । जब दोय भाग संपूर्ण बितीतें तब तीसरे 
भाग के अर अन्त मुहत मांहि आयु बांधे इसका नाम 
त्रिमंगी जानना | मरन समय-अन्‍्त समय तिस जीव का 
कार्माण त्रस रूप निकाले सो थावर जीव अपने प्रदेसों 
करिके त्रस सेती तातू पूरे इस न्याय तें त्रस दाडी तें बाहरि 
त्रस जीव पाइए । ओर कारणतें त्रस जीव नांही पईए । 
अथवा केवली केवलसमुद्घात करें तब तिसके भ्रदेश 
स्बेलोक मांहि दंड कपाट प्रतर तीन भए' पीछें लोक 
पूरविषें सवेलोक विष आत्माका प्रदेश बिस्तरे । त्रस नाडी 
सें बाहरि त्रस जीव पाईए । एक त्रस जीव के प्रदेश त्रस 
नाडी तें बाहिर गए । इस जुगति सों-इस न्याय सो इन 
तीनों भांति उहां त्रस नाडी तें वाहारि भी त्रस जीव पाईए । 
सो कोन कोन ? एक तो त्रस जीव बाहरिके जीव सेती तांतू 
पूरे, दूसरा बाहरि के जीवने अससेती तांतू पूरा, तीसरा 
केवल सम्र॒द्घात्‌ करिके परमीदारिक आत्मा का प्रदेश 
सत्र फैले । जिनेश्वर की वाणी विषे कद पीन है 
त्रस जीव त्रस नाडी लें वाहरि पाईए' ओर भांति ने 
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पाईए । यह जिनवाणी वबिंषें सत्याथे व्याख्यान हुवा है सो 
श्रद्धान करना । 

अथ समच्चय तीनसे तेतालीस राजू घनानार की फलावटी 

का कथन कीजिए है । 

॥ तीनों लोकों का घनफल ।। 
॥ छप्पय ॥ 

पूरव पच्छिम तलें सात, मधि एक वानी । 
पश्च स्व में पांच, अन्तमें एक प्रवांनी ॥ 
चहुँ मिलाय चहुं अंस, तीनि साढे परमानों । 
दच्छिन उत्तर सात, साढ चोवीस बखानों ॥ 
ऊंचा चोदे राजू गुणों, अधिक तितालिस तीनसे । 
यह घनाकार तिहुँलोककोकेवलज्ञानविषेलसे।१२ 

अर्थ---अब सवे तीन लोक का सम्मुश्चयय तीन से 

तेतालीस राजू के घनाकार की फलावेटी का कथन कीजिए 
है| तहां सबंलोक विष चोद राजू ऊंचा एक राजू चोकोर 
पूष॑ पश्चिम समान हे । यामेँ तो हानि नाहीं अर दक्षिण 
उत्तर सात राजू सवंत्र मोटा है ही, अवशेष अधोलोक 
विषम चतुरस्र तीन राजू चोडा, सात राजू लम्बा, सात 
राजू मोटा, अर उद्ध्वलोक विषम चतुरस्र दोय दोय 
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राजू चोडा, सात राजू लम्बा, सात राजू ऊंचा इस वबिंषें 
अधोलोक मिलाइए अरु चोदह राजू का मध्यत तिरछा दोय 
खंड करि एक खंड तो उद्घ्वंलोक समस्त मिलाइए। अरु 
एक खंडकू' ऊपरितें नीचें तक छेदे आधा आधा सर्वत्र 
मिलाइए । पेसे साढा तीन राजू चोडा, चोदह राजू ऊंचा, 
सात राजू मोटा भया । लोक के तलें निगोदमांहि पूर्व 
पश्चिम चौड़ा लोक राजू सात हे । और मध्यलोक विंषें 
क्रमहानि के सद्भावतें पूव परिचम चौडा राजू एक का है । 
सो सात राजू लम्बी जगत श्रेणी हे | ताका सातवां भाग 
प्रमाण क्षेत्र के प्रदेशनी राजू ऐसी संज्ञ। है । बहुरि क्रमबृद्धि 
के सड्भावर्तें पांचमा ब्रक्मस्वर्ग विषे चोडा राजू पांच है | सो 
जगत श्रेणी का सात भाग में पाँच भाग प्रमाण है। 
लोक के अग्रभाग विषें अनुक्रमतें हानि का सद्भावतें पूर्व 
पश्चिम चोड़ा राजू एक हैे। च्यारू ठोर के मिलाइए 
तब ७+१५४+१ चोदह भण, तिन चोदह के च्यारि अंश 
किए ,तिन विषें चौथा अंश कीजिए तब चोदह की चौथाई 
करि लीजिए तब साढे तीन रहे । सात का आधा को 
साढा तीन कहिए । इन साहा तीन प्रमान कू' वच््यमाण 
गुणाकार करि मुणिए तब स्व लोक आदितें लेकरि अन्त 
पयन्त ताई' दक्षिण उत्तर चौडा राजू सात का है तब, साढ़े 
तीन सात सेती गुणिये तव कितने भए । तब साढ़े चोबीस 
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राज कहिए गुणचास का आधा साहा चोबीस राजू 
प्रतर भया | से लोक आदितें लेह अन्त ताई' ऊंचा 
राजू चोदह का है। १४ वे साढे चौबीस राजू कू” गुणिए 
तब कितने मए । सो कहै हैं-तीनसे तेतालीस भए । सर्वे 
लोक का सम्रुच्चयरूप घनाकार तीन से तेतालीस राजू 
धनाकार इस भांति कहा है । एक राजू लम्बे, एक राज 
चोड़े , एक राजू मोटे खंड करिए वा कल्पिए तब तीन से 
तेतालीस खण्ड हो है | या भांति तीन लोक का घनाकार 
केवल ज्ञान विष लसे हे, कलके है। केवल ज्ञान विष 
हस्त की रेखा की समान प्रत्यक्ष भासे हे । 

॥ अधोलोक का १६६ राजू का घनफल ॥ 
पूरव पच्छिम तलें सात, मधि एके गाई । 
उभय मिलेसें आठ, अरधर्कार चारि बताई ॥ 
दच्छिन उत्तर सात, गुणों अट्टाइस राज । 

ऊ चा राजू सात, सतक छचानवे भया जू । 
यह अधोलोकका सब कहा, घनाकार जिन घरममें। 
मति परो नरक में पाप करि, गहों सुमारग परममें १ ३ 


अब तीनसे तेतालीस राजू मांहि अलोलोक का एक 
सो छिनवें राजू का घनफल है । तिसकी गिनती पाषाण 
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की गिणती की नाई' हे सो उक्क' च सत्र करि ल्याईए। 


मुह भूमीणविसेसे उदयहिदे भूमृहम्मि हाणि च । 
य॑ जोगदले पदगुणिदे फल घणं वेध गुणिदफलं ॥ 


अथ--मुख अरु भूमिकू जोडि आधा करनो अर पद 
जोग छ ताकरि गुणना सो प्रतर फल है । ताकू' वेध जो 
मोटाई ताकरि गुण घनफल होहै | लोक की तलेतें जड़ 
मांहि पूषे पश्चिम चौडा राज सात का है, ऋधिक नाहीं । 
ओर मध्यलोक बिंपं पूवं पश्चिम चोडा राज एक का है। 
उभय कहिए दोऊ सात ओर एक ए दोन्यों इन दोनों 
की मिलायें आठ भए। इन आठ कू आधे च्यारि करिए। 
ओर लोक दक्षिण उत्तर चोडा सात राजू है तिन च्यारों को 
इन सात से गुण अठाईस राजू भण । सो अठाईस राजू का 
प्रतर क्षेत्र भया ता प्रतरक्षेत्रनर अघोलोक निगोद तें लेकरि 
मेरू की जडताई'ऊ'चा राज सातका हे तिन अठाईस राजूनि 
को सात करि गुणे कितने भए । सोकहे हें-एक सो छिनवे 
भए अठाईस साता छिनवेंसों, ऐसे गशित पाटी त्िपे क्या 
है। या भांति अधोलोक का घनफ़ल एक सो छिनवें राजू 
भया है। यह कहिए इस भांति इस प्रकार अधोलोक 
का सब्र घनाकार एक सो छिनवें राजू का क्या । 
जिनेश्वर देवकी वानी विषें सो अधोलोक मांहि चित्राभूमि 
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तें जलबहल, थलवहल, पंकत्हल सांती निगोद नरक 
ताई' अधोलोक कहिए। अधो नाम तले का है | सो अधो 
लोक तक गति पाप के उदय करि पाइए है। सो भव्य 
जीव ऐसी जानिके पाप करिके नरक विषें मतिने परो, 
परिणामनि की उज्ज्वलता करिके सुमार्ग कहिए भला 
मार्ग वीतराग देवका तिस मार्ग विषे रहो, प्रवर्तों। भो 

भव्य जीव हो ! सो के सा है मार्ग-परम कहिए सब तें 
उत्कृष्ट है,तिनक्ू' अंगीकाः करो । ताके अंगीकार करिवे ते 
परप सुद्य प्री। [ १६६ राजू घताऋर सबझ यंत्र 


/ है ७ 
क्‍ 

पू० हा प्‌ 
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या भांति अधोलोक एकसो छिनवें राजू को, तांहि कहि 
अब ऊद्धूबलोक का एकसो सेंतालोस राजू का घनाकार 
है, मेरु की जड ते लेइ सिद्धालय ताई, तिनकी फला- 
कप रे 
वटिका बर्खन करिए है । 


॥ उद्घ्वेलोक का घनफल ॥ 
मध्यलोक इक ब्रह्म, पांच दुहु' मिले भए षट्‌। 
पूरब पच्छिम दिसा, अर्द्धकरि तीन राजु रट ॥ 


श्र] चचो शतक 
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दच्छिन उत्तर सात, गरुणी इकईस बखानी । 
ऊँचे साढे तीन, साड तेहत्तरि जानी ॥ 
साढ तिहत्तरि विधि यही,लोक अंतसों ब्रह्मलग। 
राजू इकसो सेंताल सब, धरम करें पावें मुमग। १४ 
मध्यलोक वि पूर्व पश्चिम चौडा राजू एक का है। 
पांचमां ब्रह्मस्व्ग विष चौड़ा राजू पांच का है । दोन्‍्यों 
मिलायें चौडा पांच में स्वर्ग तक छह होहे-छह राजू होय । 
सो यह चौडाई पूर्व पश्चिम दिशा सम्बन्धी हे । इन छों 
कू'आधे कीजे तब तीन राजू रहे | तिन तीन राजूनि को उस 
मेरू की जडतें लेह पंचम स्त्र्ग ताई दक्षिन उत्तर चौंडा 
राजू सात का है । वे तीन राजू सात राजू छ गुणिए 
तब इक्कीस राजू भया । इस भांति तिन इक्क्रीस राजूनि 
कों, मेरू की चूलिक़ा तें ले करि पंचम स््रगं ताई' ऊंचा 
राजू साहा तीन का है । वे इक्क्रीस राजू इन साढे तीन 
राजूनि करि गुणिये | तब साढे तिहत्तरि भये । पश्चम 
स्रग ताई' घनाकार साढ़े तिहत्तरि राजू का है । यह जानि 
श्रद्धान करिए । साढ़े तिहत्तरि एक सो संतालीस के आधे 
हैं । इस विधि साहा तिहत्तरि घनाकार ऊपरि ब्रह्म स्व 
ते लेइ सिद्धालय तक है | सो किस विधि है :-- लोक 
कहिए उद्घ्वेलोक, कहां ताई'-पंचम स्वर्ग तें लेह सिद्धा- 
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लय ताई', घनाकार राजू साढ़े तिहत्तरि का है सो दोल्यों 
मिलें एक सो सेंतालीस राजू भए । 


भावार्थ :--मेरू तें लेह सिद्धालय ताई' सब उद्ध्वं- 
लोक का घनाकार राजू एक सौ सेंतालीस का है । 
जीव धर्म करे पूजा करे दान देव जिनबांनी सुनें ते जीव 
भला मारग पावे । ते जीव शुभोपयोग तें स्वर्ग जाय, 
शुद्रोपयोग तें निवौय जाय | 


इनके यंत्र इस प्रकार हैं:-- 


लए 








अथ कद्िए अब सबलोक घनाकार तीनसे तेतालीस 
राजू का है ताका जुदा जुदा व्यौरा कहिए हें--सो किस 
भांति हे :-- 


॥ तीनसो तेतालीस राजू का जुदा जुदा व्योरा ॥ 
छियालीस चालीस, ओर चोतीस अठाई । 
बाइस सोल दस, उनीस साढे बतलाई ॥ 
साढे सेंतिस साढ, सोल साढ़े सोज्ञा भनि। 
झागें दो दो हीन, अंत ग्यारा राजू गनि ॥ 

इम सात नरक आठों जुगल,ऊपर सोला थानमें । 
राजू तेतालिस तीनसे, घनाकार कहि ग्यानमें।१५ 
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निगोद मांहि पूर्व पश्चिम चौडा राजू सात है ओर 
तिसतें ऊपरि सातवां नरक तक पूरव पश्चिम चोडा राजू 
छह का है। दोन्यों मिलाए' तेरा भए, तिनके आधे साढ़े 
छह राजू मए, तिन साढे छह तें दक्षिण उचर सात राजू 
से गुणिये । तब साढ़े पेंतालीस होय, अर आधा राजू दोनों 
का बधाया तब छीयालीस भणए | इस भांति सब का जुदा 
जुदा लेखा फलाइ लेनां, जंसा पहला छीयालीस सोलवें 
स्त्रग॑ तें लेह सिद्धालय ताई' पटल ग्यारा, तिनकी धनफल 
ग्यारा राजू है । या भांति सातों नरकनि बिषें और आठों 
जुगलनि के विषें ओर ऊपरि सिद्धालय ताई' सोलह 
ठिकाने भए । आगैं अच्युत स्वगे ताई दोय दोय घडटे 
तिनके सब इन सोलह स्थानक के मिलायके, घनाकार 
तीनसे तेतालीस राजू का सब॑ लोक भया | ऐसा केवल 
ज्ञान जि क्या है । 

अब तीन लोक कों जैसे गींदडी परि जाल तैसे तीन 
वातवलय सवोड्भ लिपटि रहे है तिनका जुदा जुदा ब्यौरा । 

॥ तीनों वातवलयों का जुदा जुदा परिमाण ॥ 

सर्बेया इकतीसा ( मनहर ) 

तलें बातबले मोटे जोजन सहस साठ, 
उचे एक राजूलों साठ सहस धारने। 
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आगें सात पांच चारि तीनों सोले जोजन के, 
मध्य पांच चारि तीन बाराके चितारने ॥ 
ब्रह्मलोक तीनो सोलें अंतमांहि तीनो बारे, 
सीस दोय कोस एक कोस के बिचारने । 
तनुवात धनुष पोने सोलेसे ताके भाग, 
पंद्रहसे सिद्ध एक भागमें निहारने ॥ १६ ॥ 


तलें जढमांहि तीनों वातवलोंकी मोटाई बीस हजार 
योजन की है । तहां योजनों करि तीनों के साठि हजार जोजन 
भए । पहला घनोदधि वातवला जल और पौन का है। 
दूसरा घनवातवला बहुत पौन का है | तीसरा तनवातबला 
थोरा पच्रन का है । इसि भांति अनादि ते पड़े हैं । सास्वते 
हैं। जड तें ऊँचे ऊपरतें एक राजू तांई तीनों बातवलीं की 
मोट।ई बीस २ हजार योजन की रही । सो मध्यमांहि 
ऐसी मोटाई और पसवाड़ों बगलों कमि है । सो आगें 
कहिए हैं | आगे बगलों की इस भांति मोटाई:-पहला 
घनोदधि वातवलय सात योजन का है । दूजा घनवात 
पांच योजन का हे । तीजा तनुवात च्यारि योजन का 
है । ए तीनों बातवले तलें तें बगल ओने पोनें सोला 
योजन के मोटे चले आए । एक सात का, एक पांच का, . 
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एक चारि का । ए सब तीनों मिले सोश यो मेनेफे मए । ओर 
मध्यलोक के मांहि बगलों पहला वांतवर्ली मोटा योजन पांच 
का है | दूसरा वातबला च्यार योजन का मोटा है। तीसरा 
वातवला मोटा योजन तीनका है। तीनों मिले वारा मण । एक 
पांच, एक च्यारि, एक तीन का तीनों मिलि वारा भए ओर 
मध्य लोकतें ऊपरिनें पंचम स्व मांहि पहला सातका, दूजा 
पांच का, तीजा च्यारि का इस भांति तीनों की मोटाई 
ब्रह्यलोक मांहि रही | तीनो मिलि सोला योजन के मोटे 
भए । और अन्तमांहि सिद्धालय के पसबाड़े तीनों बातवले 
की मोटाई योजन वारे की रही--पहला पांच का, दूसरा 
च्यारि का, तीसरा तीन का, सब मिलि बारह भए्‌। अर 
सीस कहिये सिद्धालय के अन्त घनोदधि वातववला मोटा 
चाक के आकार दोयकोश का है ! कोश बडे प्रमाण कोश 
जानने ओर दूसरा घनवातवला मोटा वात के आकार 
कोश एक का है। तीसरा तनुवातवला वात के आकार 
धनुष पौने सोलहसे का है, सो धलुष प्रमाण धनुष बड़े 
है। तिस पोणां सोलास धनुष के पंद्रहसे भाग 
करिए | साठे के आकार ऊपरि ऊपरिनें करिए, तिस 
पन्द्रहसे भाग मांहि अन्त का जु भाग है तिस भाग मांहि 
अनन्ते सिद्ध उत्कृष्ट अवगाहनां तैं बिराजै हैं ओर तिसके 
नवलाख भाग करिए तिस अन्त के एक भाग विषें जधन्य 
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अवगाहनां तें अनन्ते सिद्ध विराजे हैं| मध्य अवगाहनां 
के नाना भेद हैं । और एक सिद्ध की अबगाहनां विंपें 
अनन्ते सिद्ध पाईए है | हस भांति जानने । 
अब तीन लोक विष एक सो बारा पटल हैं। पटल 
नाम छातिका है । जेसें ऊपरि ऊपरि छाती होय तेसे ऊपारि 
ऊपरि पटल परे हैं। अनादिकाल के सब एकसो बारद हैं । 
तिनका जुदा-जुदा व्योरा कहे हे । 
॥ तीन लोक के ११२ पटलों का वर्णन ॥ 
॥ छोप्पय ॥ 
एक तीन पन सात, ओर नव्र ग्यार तेर जिय। 
इकतिस सात सु चारि, दोय इक एक तीनि तिय ॥ 
तीन तीनि अरू तीनि एक, इक पटल वताए। 
एकसो बारे सरब, बीस थानक के गाए ॥ 
सब सात नरक आठोंजु गल, त्रय प्रीवकद्दय उत्तरे। 
उनचासनरक त्रेसटसुरग,घन दोनों समाकितभरें ॥ 
सातमें नरक में एक छाती है एक पटल 
है | छठे नरक बिें तीन पटल हैं । पांचमैं नरक में पांच 
: पटल हैं । चोथे में सात पटल हैं । अर तीसरे में नव पटल हैं। 
* अमेश्रेमें ग्यारा हैं । पहले नरकमें तेरा पटल हैं। सब मिलि 
गुणचास पटल भए । मेरू की चूलिका तें लेह दोय 
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वरग माँहि इकतीस पटल हैं। सनत्कुमार माहेन्द्र विें 
सात पटल हैं । ब्रद्मशक्षोच्तर बिषें व्यारि पटल हैं । लांतव- 
कापिष्ट विषें दोय पटल हैं । शुक्र महाशुक्र विष एक पटल 
है। सतार सहस्रार विष एक पटल है। आनत प्राणत 
विषें तीन पटल हैं | आरण अच्युत स्वर्ग बिषें तीन पटल 
हैं। अधो ग्रेवेयक विषें तीन पटल हैं। मध्य मग्रेवेयक पियें 
तीन पटल हैं । ऊपरि ग्रेवेयकर्षिं तीन पटल हैं । नव 
अनुदिश विषें एक पटल है। पंचानुत्तर-पंच विमान 
विष एक पटल हे । ए सोलह स्वर्ग के आठ युगल, नव 
ग्रेबयक, नव अनुदिश, पंचानुत्तर फे त्रेसठि भए । सारे 
पटल मिलिके एक सो बारह भए। तीन लोक के सब 
पटल-सारे पटल कितने स्थानक के भए १ बीस ठिकाने 
के भए । जिन बीस ठिकानों के भए ते बीस ठिकाने कोन 
कीन से हैं? सब सारे सातों नरक के स्थान सात 
पटल ४६ । आठों ज्ुगल के स्थान ८ पटल १२। तीन 
ग्रेवेयक के स्थान ३े पटल ६ । दोन्यों उत्तर के स्थान २ 
पठल २ । सातों नरक के १८ल उनचास, सात नरक की 
छाती उनचास है । सोला सुरग, नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश 
पंचानुत्तर इन विषें त्रेसठि पटल हैं । इन दोन्‍्यों ठिकानों 
के एक सो बारह पटलादिविषे जे जीव सम्पक्नी होय हें 
ते धन्य हैं तेह उत्तम है| सम्यक्त सहित ते जीव धन्य हैं। 
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समस्त पटल संख्या यंत्र 
साम स्थान पटल संख्या स्थान संख्या 


प्रथम नरक रत्न प्रभा १३ द्वितीय नरक शर्करा ११ 
तृतीय नरक वालुका £ चतुर्थ पंक प्रभा ७ 
पंचम धूम प्रभा ५ पष्ठस तम प्रभा रे 
सप्तम महातम प्रभा हु 

सातों नरकों का जोड ४६ 


सोधरम ईशान प्रथमयुगल २१ सनत्कुमार माहेन्द्र. ७ 
बहा वह्योत्तर ४ लांतव कापिष्ट २ 
शुक्र महा शुक्र १ सतार सहस्नार १ 
झआानत प्राणत ३ आरशण अच्युत ३ 
आठों युगलों का जोड ५२ 


अधो ग्रेवेवक त्रिक ३ मध्य ग्रेवेयक त्रिक ३ 
उपरि गेवेयक त्रिक ३ नव अनुदिश १ 
पंचानुत्तर १ 
स्वर्गों का जोड ६३ 
समस्त पटल संख्या ११२ 
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॥ छट्ों संदनन वाले जीव मरकर कड्ां २ उत्पन्न होते हैं ॥ 
छहों तीसरे जाहिं, पांच चोथे पचम लग । 
चार संहनन छठे, एक सातवां नरक सग ॥ 
उहों आटमें छुरग, पांच बारम सुर जावें। 

चार सालमें लोक तीन नो ग्रीवक पांव 0 

दोनों संहनन न उत्तरे एक पंच पंचोत्तरे । 

इक चरमश्रीरी शिव ले बंदों मेनवचन खरे॥ १८ 


चज्ञ नाम हाड का हे, दृषभ नाम ऊपरि के बेंदने 
का है और नाराब नाम कीली का हे । ऐसे जिस जीव के 
चज्ञ के हाड होह भोर तिन विषें वक्ष की झ्रोला लगी 
होय ओर जिस ऊपरि बज का बेदना होर सो वज्ञ बृष॒भ 
नाराच संहनन काहिए | ओर जिस जीव के ऊपारि का 
केडना समान होष सो दूसरा बज नाराच है । और 
जिसके हाड भी समान होइ सो तीसरा नाशाव 
फहिए । ओर जिसके हाड़ों जि कीली पर न होह गई 
आधी पेठी रो चोथा नाराब कहिए ( और जिसके हाड़ों 
विष जकरवन्द तो हे ओर कीली है नांदी, परन्तु कीली 
स्रा जकड़ बन्ध लगा हे, तातें सो फ्ंचमा कीलक संहनन 
फहिए । ओर जिसके द्वाड जुदा जुदा हैं परन्तु नस और 


घर |] चचो शतक 


उन ल्‍ल्‍जजी जज ऑन ल्‍ ली ज ली जल बीज जज भू ४० ४ * जि अजिजजा>नन- >> जज न्जज्> जा 


चाम करे जकड करि राखे हैं सो तातें छटा स्फाटिक 
कहिए । इनकों अथ इस भांति जानना और अब इन 
संहननों करि नरक स्वर्गनि विष उत्पत्ति का कथन आगम 
मैं जे जिनेन्द्रदेवने भाष॑ सिद्धान्त तिनतों अभिरुद्ध पनेथकी 
यथा संभव कहे हे । 


च्यारि संहनन वाले जीव छठे नरक ताई'.जाइ और 
कीलक संहनन वाला जीव छटो नरक जाइ नांही, तातें 
आदि के च्यारों छठे ताई कहे | कीलक अर स्फाटिक दोऊ 
संदनन की छठा में गति नांही। एक पहला वज्बृषभ 
नाराच संहनन वाला जीव सातओें नरक जाइ यह नियम 
है । ओर पांचों संहनन वाले जीव कोई जाय नांहीं। या 
भांति कहा है । पहला संदनन ही जाइ । छहो संहनन वाले 
जीव तीसरे नरक तांई जाइ-पहला तें लेके घम्मा बंसा 
मेघा तांई जाए । पांच संहनन वाले जीव पहले तें लेके 
चौथे पांचचे' नरक तक जाइ ओर स्फाटिक संहनन बाला 
जीष तीसरे तें आगे जाई नांही, यह नियम है। स्फाटिक 
संहनन वाला जीव तीसरे तक ही जाय है, तातें चोथे 
पांचवें में पांच संहनन सह्तित जीवनि की गति कह्दी । 


छहों संहनन वाले जीव पहले स्वर्ग तें ले! आठमैं 
स्वर्गताई' जाए । पांच संहनन वाले जीव पहले तें लेके बारमे 
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तक जाय ओर स्फाटिक संहनन आठमें तें ऊपरि न जाई 
यह नियम है | तातें आदि के पांच वारमें ताँई जाय। 
च्यारि संहनन वाले जीव पहले तें लेइ सोलमें स्वर्ग ताई' 
जाइ । कोलक वारमें सें ऊपरि जाय न्रांदी, तातें आदि के 
च्यारि कहे कीलक स्काटिक बिना | वज्ञ प्ृपभनाराच, 
वज्जनाराच, तीसरा नाराच ए आदि के तीन संदनन वाले 
जीव नो ग्रेवेयक ताई जाय । ए कहे आदि के तीन संहनन 
ते नव ग्रेवेयक ताई जाय । अन्त के तीनों अद्ध नाराच 
कीलक, स्फाटिक न जाय-यह नियम “हे । वज्ञवृषभ 


नाराच ओर वज्ञ नाराच, ए आदि के दोय संहनन वाले 
जीव नव अनुदिश जिमान ताई' जाय । ओर अन्त के 
नाराच, अ्रद्ध नाराच, कीलिक, स्फाटिक, च्यारों नाहीं 
जाय यह नियम है | एक आदिका वज्ञवृषभ नाराच संहनन 
वाला जीव पांच अनुत्तर विमाननि तिर्षें जाइ और पांचों 
संहनन नाहीं जाय यह नियम हे | एक आदि छा बिना 
ओर संहनन वाले नाहीं जाय | जो जीव चरमशरीरी होड़ 
तिसके एक पहला वज्ञबृपभ नाराच होर, ओर संहनन होय 
नाहीं यह नियम है । ओर चरम शरीरी कदिए संसार के 
अन्त का शरीर है, फेरि संसार विष शरीर धारैगा नांही, 
मोक्ष ही जायगा, यह नियम है | सो चरम शरीरी दी 
जीव अष्टकूमनि का नाश करि मोक्त पावे हे | भाव सहित 





तल जक-जी सील जी लिन 





छहों संहनन सहित जिन श्थाननि में जाय ताका अैँंच्र । 
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वंदो हों नमस्कार करौंहों, वीतराग देवकों, वानी कों 
दिव्यध्वनिकू । बहुरि कैसी है वानी--खरी हे। 
निमल है, प्रमाण हे जा बिषें, यह कथन किया हे तिस 
की बारम्वार बन्दौहों | जेन बैन बिनां ऐसा मारण कोन 
दिखाबे तीन लोक विषें स्वत हे । 
छह कालों और चौदह गुणस्थानों में कौन २ संहनन होतेहैं? 


प्रथम दुतिय अरु तृतिय कालमें पहिल्ला जानो। 
चोथे बट्संहनन, पंचमें तीन बखानो 0 
कमंभूमि तिय तीन, एक छट्टे के मांहीं । 
विकल चतुष्के एक, एक इन्द्री के नांहीं ॥ 
षट्‌ कहे सात ग्रुणथानलग, तीन इग्यारे लों लहे 
इक खिपक श्रेणिगुण तेरहें, घन जिनवार्णीमेंकहे । 
पहला काल च्यारि कोडा कोडी सागर का, अर 
दूसरा काल तीन कोडा कोडी सामर का, तीसरा काल 
दोय कोडा कोडी सागर का, चौथा काल एक कोडा कोड़ी 
सागर का-बीयालीस हजार वरस घाटि, पांचमां काल 
हृकईस हजार बरस का, छठा काल इकईस हजार बरसका | 


६ काल ओर चौदह गुणस्थान, में छह्ों संहनन कहां कहां 
पाईएं । तिनका व्यौरा कथन लिखिए है । 
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पहला काल सुखमा सुखमा निरंतर सुख ही हे 

कल्पष्ृत्ञ के भोग करि | दूजा का नाम सुखमा है तामें 
सुख ही है। और तीसरा काल का नाम सुखमा दुखमा 
है--आदि में सुख अन्त विषें दुख हैं | इन तीनों कालनि 
बिंषें बज़बृषभ नाराच संहनन हे | इन तीनों काल विें 
भोग भूमि है । इन तीनों काल के जीवों के एक उदे मरन 
है । सो मरि के देवगति जाई, और गति न जाय, यह नियम 
है । जे सम्यस्दष्टि हैं ते सोधम ओर ईशान स्तरगंतिषें जाइ, 
बाकी भवनत्रिक में जाह । ओर चौथा काल का नाम दुखमा 
सुखमा है । जेसे किसान पहलें खेती करें तब पीछे खाई 
तैसे पहले दुखकरि उपारजे तब पीछे सुख करि भोगवे, तातें 
दुखमा सुखमा कहिए ओर तिस चोथे काल तिषें शलाका 
पुरुष उपजे हैं । या विष संहनन छहों ही हैं । पाँचवां काल 
का नाम दुखमा हे । तिसके शआ्रादि तें ले श्रन्त ताई' दुख 
ही है । तिस पंचम काल बिपषं अद्ध नाराच कीलक, और 
स्फाटिक, ए अन्त के तीन संहनन पाईए और आदि के 
तीन संहनन पाईए नाहीं | और कमभूमि की स्थ्रीनिके 
तीन संहनन हँ-अद्ध नाराच, कीलक, स्फाटिक, ए तीन 
संहनन अन्त के सदा काल पाईए ओर आदि के तीनों 
पाइए नाहीं, यह नियम है | 


छठा काल का नाम दुखमा दुखमा है। तिसके 
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आदि तें लेके अन्त ताई' अत्यन्त दुःख ही है तिस छठे 
काल विंषें एक अन्त का स्फाटिक संहनन है ओर कोऊ नाहीं, 
यह नियम हे । बेइन्द्री, तेइन्द्री, चोइन्द्री, असंड्जी पंचेन्द्री 
इन विकल चतुष्करत्रिषं एक अन्त का स्फाटिक संहनन है 
और कोऊ संहनन नाहीं, यह नियम है । एकेन्द्री कहिए 
पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, ए पंच थावर एकेन्द्री 
हैं। इनके कोई भी संहनन नांही । संहनन नाम हाड का हे 
इनके हाड है नाहीं । तारों इनके संहनन नाहीं । छ्टों संहनन 
बाले जीव मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, असंजम, देश संयम 
प्रमत्त, अप्रमत्त तक सप्त गुणस्थान ताई' पाईए । गुणस्थान 
नाम परिणामनि की परिणति का है । 

वज़बृषभनाराच, वज्ञनाराच, नाराच, ए तीन आदि 
के संहनन वाले जीव ग्यारमे गुगस्थान ताँई पाईए अरु 
अन्त के तीनो में श्रेणी मांडे नाहीं तातें सातमें ही रहे । 
और जो जीव च्षपक श्रेणी मांडे तो एक पहला वज्ञदृपभ 
नाराच संहनन होइ तो मांडे, सो संहनन तेरमैं गुणस्थान 
ताई' कहिए, ऊपरि अजोग ग्रुणस्थान है ता त्रिषें संहनन 
नाहीं, ऐसा जिनवाणी विें कब्या हे, सो ही भ्रद्धान करना । 
घन्य पुरुष जे कृतार्थ पुरुष बृषभादे चौबीस तीथंज्ूर, 
बृपभसेनादि गशधरदेव वा सामान्य केवली भगवान 
तिनने जिनबाणी द्वादशांग श्रुतविमें यह सत्यार्थ उपदेश 
किया है सो आगम के अनुकूल व्याख्यान किया हे | 
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॥ चौबीसों तीथंडूरों के अन्तराल ॥ 
॥ स्वया इकतीसा ७ 

पचास तीस दस नो किरोर लाख नब्बे नो, 
सहसकोर नोसे कोर नब्बे नोकोर हे। 
सो सागर वर्ष लाख छासठ सहस छबीस, 
घाट कोर सागर चोबन तीस ओर हे ॥ 
नव चारि तीनि घाट पोन पल्‍य अधे पाव, 
घाट लाखों लाख वर्ष लाखों लाख जोर हे । 
चोवन छः पांच लाख सहस पोने चोरासी, 
पाव, अन्तरा जिनेस गाके निसि भोर है ॥२०॥ 

जब तीथेड्नर नितव्रोेण जाय ज़िसतें जितने काल पीढें 
ओर तीथेड्टर उपनें तिसका नाम अन्तर है । जैसे तीसरे 
काल के तीन वर्ष साढे आठ महीने बाकी रहे तव आदि 
जिन निबोण गये | उनका बारा पचास लाख कोटि सागर 
तांई बरत्या, तब अजितनाथजी उपजे, यह अन्तर हे । तीस 
लाख कोडिसागर पीछ संभवनाथ जी उपजे। दस लाख 
कफीडि सागर पीछे अभिनन्दनजी उपजे । 

तिसतें नवलाख कोडि सागर पीछे सुमतिनाथजी 
उपजे । तिसतें नित्रे हजार कोडिसागर ब्यतीत भए पीछे 
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पत्मप्रशुजी उपजे। तिसतें नवहजार कोडि सागर व्यतीत मए 
पीछें सुपारिसनाथजी उपजे । तिसनें नवसे कोडि सागर पीद्धें 
चन्द्र्मभजी उपजे। तिसतें निव्बे कोडिसागर सीदी पृष्पदंतजी 
उपजे । तिसतें नव कोडि सागर पीछे शीतलनाथजी उपजे। 
तिसतें पीछे छथाछठ लाख छबीस हजार एक सो सागर 
वर्ष घाटि एक करोड सागर वर्ष पीछें अथोत्‌ ३३७३६०० 
सागर पीछे श्रेयांसनाथजीउपजे । तिसलें चोवन सागर 
पीछें वासुपृूज्य जी उपजे। तिसतें तीस सागर पीछे 
बविमलनाथजी उपजे। तिसतें नव सागर पीछें अनन्तनाथजी 
उपजे । तिसते च्यारि सागर पीछें धर्मनाथजी उपजै। 
तिसतें पोंण पलल्‍य घाटि तीन सामर व्यत्तीत भए 
पीछे शान्तिनाथजी उपजे । तिसतें आध पल्य पीछे कुन्थ- 
नाथजी उपजें । तिसतें हजार कोडि वरष घाटि पात्र पल्‍य 
व्यतीत भण पीछे अरनाथजी उपज । तिसतें हजार कोडि 
बरस (१००००००००००) व्यतीत भए पीछें उगणीसवाँ 
मल्लिनाथजी उपजे । तिसते चौवन लाख बष॑ पीछें मुनि 
सुब्रत जी उपजे । तिसतें छह लाख बरस पीछे नमिनाथ 
जी उपजे । तिसतें पांच लाख बषे व्यतीत भए पौीछें 
नेमिनाथ जी उपजे । तिसतें पौणा चौरासी हज़ार वर्ष 
व्यतीत भए पीछे पाश्वेनाथजी उपजे | तिसतें अढाईसें 
वर्ष व्यतीत भए पीछे वद्ध मान तीथेंकर देव उपजे | सो 
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वद्ध मानजी जब चौथे काल के तीन वर्ष साढ़े आठ महीने रहे 
तब निर्वाण गए । ठिनका वारा अब वंतें है, अर आगे अंत 
ताई बरलेंगा। यह ४३००० वर्ष घव्यां कोडा कोडी सागर 
अंतराल कहा है । 
अब एकसी अडतालीस श्रक्ृतिसत्ताों किसे किसे 
गुणस्थान क्षपिये हे ताका व्यौरा कथन। 
॥ कर्मो की १४८ प्रकृतियां कौन २ गुणस्थानों में क्षय होती हैं ?९ 
छप्पय 
सात प्रकृति को घात, ठीक सातम गुणथाने । 
तीनि आव नहिं होय, नवम छत्तीसों भाने ॥ 
दसमें लोभ विदार, बारहें सोल मिटावे । 
चोदहमेंके अंत, बहत्तर तेर खिपाबे ॥ 
इमि तोर करम अडताल सो, 
मुकतिमांहि सुखकरत हैं । 
प्रभु हमहिं बुलावो आप ढिग, 
हमइ पॉयनि परत हैं ॥ २१ ॥ 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान,माया, लोभ और मिथ्यात्व, 


सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, इन सात प्रकृतिनि को घात 
सत्तातें मोक्चगश्मी जीव के ठीक चौथे अवतगुणस्थान ब' लेइ 
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कारे सातमें अप्रमत्त गुशस्थान ताइ क्षय होय सो अप्र- 
मत्त दोय प्रकार है । एक स्वस्थान अप्रमत्त, एक साविशय 
अप्रमत्त। जो श्रेणी के सन्पुख हुवा होय सो सातिशय अप्र- 
मत्ती कहिए, सो तिसका कथन सात प्रकृति सातमें घटी 
ओर मोज्षगामी जीव के नरक आयु, तियंगायु, देवायु इन 
तीन आयु की सत्ता होय नांही, एक भ्रुज्यमान मनुष्यायु 
हे ओर नांही । हृहाँ आयु तीन घटी । नव्रम अनिवृत्तिकरण गुण- 
स्थान विपें छत्तीस प्रकृतिनि का सत्तातें नाश करे है । ते 
कौन, नरक तियंग्गति, इनकी आलुपूर्वी २, विकलत्रय ३, 
स्पानग्रृद्धि ३, उद्योत १, आताप ? एकेंद्री साधारण १ ब्क्त्म, 
थावर १,कपाय ११,हास्यादिक ६ वेद ३ ए छत्तीस नवमें घटी। 
अर दशर्म गुणस्थान विषे सच्म लोभ का सत्तातें नाश किया । 
बारमें च्ञीणकपाय गुणस्थान विषे निद्रा प्रचला २, ज्ञाना- 
बरण ५, दशनावरण ४, अंतराय ५, इन सोला प्रकृतिनि 
का नाश कीया, ए सब मिलि त्रेसठि प्रकृति क्षयी और 
बाकी रही प्रकृति ८५, ते चोदह में अजोग गुणस्थान के 
अंतमें दोयप समय बाकी रहे तिन दोय समयनि विंपें 
पहले समय बहत्तरि प्रकृति खिपावे | दूसरे अंत समय 
विषषें तेरा प्रकृतिनि का नाश करे। या भांति एक सो अड़- 
तालीस प्रकृतिनि का सत्ताें नाश करिके, मोक्ष विष 
अन॑ते सिद्ध आत्मीक स्वाभाविक स्वाधीन अनंता सुख का 
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अनुभव करे है। तिनका एक समय का सुखका उपमा लाय 
तीन लोक विषें कोऊ भी सुख नांही जाक्ी उपमां दीजिए | 
भो सिद्ध परमेष्ठी प्रश्ठ हो ! कृपा करिके अनुग्रह करिकें 
हमारे ताइ भी अपने ढिंग पास बुलारी | ऐसी कृपा करो 
जो तुम्हारे चरण कमलनिके निकटि हम सासते हाजर 
रहें । चरण कमलनि ही की सेवा करवों करें । भो सिद्ध 
परमेष्टी हो। हम तुम्हारे ताइ' इस बासतें पूजे हैं, सुमरे हैं, 
ध्यावे हैं । हम परि कृपा करो तुम, आप ढिग बुलावो । 
-- मानुषोत्तर परत का परिमाण -- 
( कवित्त ३१ मात्रा ) 
मानुषोत्तर पर्वत चोराई, 
भूपरि एक सहस बाईस । 
मध्य सात सो तेइस जोजन, 
ऊपर चार सतक चोईंस ॥ 
सतरहसो इकइंस उँचाई, 
जड़ां चारसों पाव अरु तीस ॥ 
रिज्"ु विमान किहि भांति मिल्यो है, 
जोजन लाख कह्यो जगदीश ॥२२॥ 
मानुष हैं तिसतें उत्त र, तातें मानुषोत्तर कहिए । सो 
मानुषोत्तर पबेत कैसा है वलयाकार है ओर पेंतालीस 


पे > सीजीनी नली अनाज >> 
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लाख जोजन का है। अढ़ाई द्वीप मनष्य क्षेत्र तिसकू' बेढि 
कें चूड़ी के आकार परथा है। तिसकी चौड़ाई बाहरि के 
क्षेत्र विष गिननी तातें मानुपोत्तर पर मनष्य न जाई सके 
इह नियम है । मानपोत्तर पर्रंतकी शिखा परि साखते 
च्यारों दिशानि विष एक एक जिनालय हैं तिनकी बंदना 
देव करे हैं। ओर दूरितें विद्याधर बंदे है, ऊपरि न 
जाय सके हैं । सो कैसा हे मानुषोत्तर परत, चित्रा प्रथ्वी 
पारि चोडा एक हजार बाईस योजन का परया है, अढाई 
द्वीप के धोरे और मध्य विष सात से तेईस योजन 
का चोंडा है । अर ऊपरि शिखर परि च्यारि से चोबीस 
योजन्न का चोडा है। ओर मानुषोत्तर पर्वत सतरासे 
इकबीस योजन का ऊँचा है। बहुरि मानुषोत्तर परत की 
जड़ चित्रा प्ृथ्त्री विषें ऊँचाई के चोथे हिस्से च्यारि से 
सवातीस योजन की है | ऋजु विमाण तें मध्य ते लाख 
योजन ऊँचा है । सो मानुषोत्तर 'वत सेती कंसें मिलें न 
मिले । और कोई जीव ऐसी शंका करे हे कि ऋजुविमान 
मानुषोत्तर सेती आर लाग्या है इस वासतें अढाई द्वीप तें 
बाहरि मनुष्य जाता नाहीं, सो यह बात रू ठ गलत है ओर 
ऋजु विमान सीधे वेलय के आकार पडा है। वा आधे 
लडवे के आकार पडा हे । सो हहां तें लाख योजन ऊँचा 
है सो मानुषोत्तर सेती केसे मिले? ऋजुषिमान ह॒हाँतें लाख 
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भी पेंतालीस लाख योजन का चोडा हे । 
देवलोक प्रवीचार कथन करिए है।ः-- 
-- देव देवी संभोग --- 
दोय सुरगमें कायभोग हे, 
दोय सुरग में फरस निहार, 
चार सुरगमें रूप निहारे, 
चार सुरगमें सबद विचार ॥ 
चार सुरगमें मनको विकलप, 
आगे सहज सील निरधार । 
अहमिंदर सब महासुखी हें, 
बंदों सिद्ध खुली अविकार ॥२३॥ 
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देवलोक विष देवांगनानि के उपजने की उत्पाद 
सज्या पहले दूसरे स्वर्ग विष है, ऊपरि नाहीं है, और ऊपरिले 
देवता सोलमें स्वगे ताई' अपनी २ नियोगिनी देवांगनानिने 
ले जाह हैं । तिन देवांगनानि सेती जो संयोग भोग 
तिनका कथन इस छप्पयविषें कीजिए हे । भवनवासी 
व्यन्तर ज्योतिषी ए मवनत्रिक अरु सौधम ईशान ए दोय 
स्वर्ग तिन बिपषें भोग की वांछा उपजे तब स्त्री पुरुषनि की 
नाई' भोग काय सो भोगवे है । याही तें याका नाम 
काय प्रवीचार कहा है | तिसतें ऊपरि दोय स्वरगनि विंपें 
सनत्कुमार माहेन्द्र तीजे चौथे बिषें जब भोगनि की वांछा 
होय तब शरीर के स्पश तें भोगनि की बांदा तृप्ति होय 
जाय है। शरीर का स्पर्श होते ही भोग बांछा मिटे है। 
तिसतें ऊपरि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट इन च्यारि 
स्वर्गनित्रिषें भोगनि की वांछा होय तब कामदृष्टि करि रूप 
के देखिये तें ही भोगानि की वांछा मिटि जाय है | केवल 
रूप देखवा मात्र का ही भोग हे । तिसतें ऊपरि शुक्र महा- 
शुक्र सतार सहस्नार इन च्यारि स्वर्गनि त्रिषें जब भोगनि 
की वांछ्ा होय तब कामरूप शब्द बोलिवे तें तिसकरि 
भोग वांछा मिटे है | 

तिसतें ऊपरि आनत प्राशत आरण अच्युत च्यारि 
स्वर्गनि विषें जब भोगनि की वांछा होय तब कामरूप मन 
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विषें विकल्प करे तिन करि भोगनि की वांछा पूरी होई 
जाय । या भांति सोला स्वगनि वियें निरूतर भोग है सो 
जानना । इन सोला खर्गनि के ऊपरि जे नव ग्रैवेयक, नत् 
अनुदिश, पांच अनुत्त र तिन विष देवाड़ना हैं ही नांहीं, 
तहाँ सब देवताही हैं। तातें ते देवता सहज शीलवन्त होह । 
या जानि सहज ब्रह्मचारी है ऐसे लौकांतिक पांडे के भी 
देवता ब्रक्मचारी हैं | पांचमे के अन्त लौकांतिक देव बसे 
हैं । और नत्र ग्रेवेयक, नव अनुदिश, पांच अनुत्तर इन 
बिषें जे देवता हैं ते सब अहमिन्द्र कहिए, काहे तें ? इनकी 
दश प्रकारकी पारिपदादिक नहीं, सब बर'बरि हैं, कोई 
घाटि बांधि नाहीं, ताते अहमिन्द्र कहिए बहुरि। केसे हैं-वे 
देव लोक प्रत्रीचार यंत्र 
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अहमिन्द्र ! महसुखी हैं, जिनका घमंध्यान विषें काल व्यतीत 
होह है । एक जीब द्रव्य की चचो ही में काल पूरो होहे । 
में बन्दों हों नमस्कार करोंहों, सिद्ध परमेष्टीनिकों । ते सिद्ध 
परमेष्टी महासुखी हैं अर विकार रहित हैं, निज स्वभाव विंपें 
अविचल तिष्ठे हैं । 
-- १६६ प्रधानपुरुषों की गणना -- 
छप्पय 
चोबीसों जिनराय-पाय बंदों सुखदायक । 
कामदेव चोबीस, इस सुमरों सिवनायक॥ 
भरत आदि चक्रीस, दुदस बहु सुरनरस्वामी। 
नारद पदम मुरारि,ओर प्रतिहरि जगनामी ॥ 
जिनमात तात कुलकर पुरुष,संकर उत्तम जियधरों। 
कछु तदभव कछु भव घरजगत , मुकतिरूपबंदन करों 
चोबीसों तीयंइरनि के चरणकमलनिकों बन्दों हों । ते 
कैसे हैं, महान सुख के दायक कहिए दातार हें | कामदेव 
चौबीस भणए ते मोक्ष गए, तिनकों बन्दों हां, स्मरो हों, पूजों 
हों। जो पुरुष कामदेव पदवी का धारक होड़ ते मोक्ष ही 
जाइ यह नियम है । भरत आदि बारद्द चक्रवर्ति भण ते 
केसे भए, छह खण्ड की धरा नवनिधि चोदह रतन तिनके 
स्वामी भए, तिन विषें आठ मोक्ष गए, दोय स्त्रग॑ गए, 
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दोय नरक गये ते भी केईक भवनि विषें मोक्ष जासी | 
नारद नव भए, ते अधोगामी, यह नियम हे | 

नव बलभद्र भए तिनमें आठ मोक्ष गए एक स्वर्ग 
गया | नव नारायण भये ते भी अधोगामी ही भए । 
ओर नव प्रतिनारायणश भए ते भी अधोगामी ही भण । 
चीबीस जिनेश्वर देव की मरुदेवी आदिमाता २० मई ओर 
चौबीस ही नाभिराजानें आदि देह पिता भए। अरु चोदह 
कुलकर भए, ओर ग्यारा रुद्र भए। ए सब्र एकसो गुणत्तारि 
जीव उत्तम पुरुष भए | तिन पिपें त्रेसठि शलाका पुरुष तो 
ऊफ्िसी की सेवा करे नाहीं, उनहीं की सब सेवा करे । इन 
एक सौ गुणत्तरि जीवनि विषें केई जीव तदभव मोक्ष गए 
केई .जीव संसार विष भव धरिकें मोक्ष जाई गें तिन सबकू' 
मोक्षरूप बंदना करों, हों नमस्कार करों हों । 

उत्तम पुरुष संख्या 


तीथकर २४ माता २४ 
चक्रवरत्ति १२ पिता २५ 
बलभद्र ६ नारद ६ 
नारायश ६€ रूट ११ 
प्रतिनारायण & कुकर १४ 
कामदेव २७ 


योग १६६ 
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: एकसी अडतालीस कम ग्रकृतियां : 
ज्ञानावरणी पांच, द्शनावरनी नो विध । 
दोय वेदनी जान, मोहनी आठ वीस निध॥ 
आव चर परकार, नाम की प्रकृति तिरानो। 
तथा एकसो तीन, गोत दो भेद प्रमानों ॥ 
कहि अंतराय की पांच सब, सो अडतालिस जानिए। 
इमि आठ करम अडता लिसों, भिन्नरूप नि ज्रमान ए॥ 
ज्ञानावरणी पांच प्रकारः-मतिज्ञानावरणी, श्रुतज्ञानाधरणी 
अधिज्ञानावरणी, मनःपय यज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी 
ए पांच भेद ज्ानावरण के कहे। दर्शनावरणी नव प्रकार हैः- 
चन्नुदशनावरण, अचज्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, 
केवलदशनातरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, 
स्यानगद्विनिद्रा,ए नव भेद कहे। वेदनीय दोय प्रकार हैः-एक 
साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय, ए दोय भेद वेदनी 
के हैं । अरु मोहनीय अठाईस प्रकार है-दर्शनमोह ३:- 
मिथ्यात्व, सम्पग्मिथ्यात्व, सम्यक्लप्रकृति। चारित्रमोह 
२५:-कपाय १६-अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया 
लोभ ४ ग्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ४, 
अग्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ४, संज्वलन, 
क्रोध, मान, माया लोभ, ४ ए १६। नो कपाय ६ :-हास्य,रति, 
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अरति, शोक, भय, जुयुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, 
ए २४ चारित्र मोह के। आयुकर्म च्यारि प्रकार!-नरकायु, 
तियंग्गायु, मनुष्यायु देव आयु ए च्यारि भेद । नामकम की 
तिराखमें प्रकतिः-सविपिंड प्रकृति,गति ७, जाति ५, शरीर ४, 
अंगोपांग ३, बन्धन ४, संघात ५, संस्थान ६,संहनन ६,स्पर्श 
८, रस ४, गंध २, वर्ण ५, आनुपूर्वी ७, विहायोगति २, 
ए ६५ । अपिड्प्रकृति २८-अगुरुलघु १ उपधात १, 
परघात १ उस्बांस १, आताप १ उद्योत १ निर्माण १, 
तीथेड्नर १ त्रस १ बादर १ पर्याप्त १, प्रत्येक १ थिर १ 
शुभ १ सुभग £ सुस्वर १ आदेय १ जधकीर्ति! थावर! 
सूत्म १ अपयोप्त १ साघारण १ अथिर १ अशुभ १ 
दुभेग १ अनादेय १ अजसकीर्ति १ ए अठाईस अपिड 
प्रकृति | सब मिलि तिराणणप भई | तथा नामक की एक 
सो तीन प्रकृति कही हैं। शरीरके पांच ओर पंद्रा, दो प्रकार 
भेद कीए हैं, सो तिराणवें मांहि दस ओर मिलाए एक सौ 
तीन प्रकृति भी कहिए। अर दश बधी तिनका भेद कमकांड 
तें जानना । अन्तराय कम पांच प्रकार हैे-दानान्तराय, 
लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीयॉन्तराय, 
ए पांच अन्तराय कर्म की प्रकृति जाननी | 


ए सर्व एक सो अडतालीस कमनि की प्रकृति हैं। तहां 
मूलप्रश्रकृति आठ, ज्ञानावरण १,दशेनावरण १, वेदनीय १ 
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मोहनीय १ आयु १ नाम १ गोत्र १ अन्तराय १। 
उत्तरप्रकति एकसौ अडतालीसः-ज्ञानावरण ५४, दर्शनावरण ६ 
वेदनीय २ मोहनीय २८, आयु ७, नाम ६३, गोत्र २, 
अन्तराय ५, ए सब आठ करमकी एकसो अडतालीस 
प्रकृति भई । उत्तरोत्तर भेद असंख्यांते हैं, तथा अनन्ते 
हैं। आगम के अनुसार सब ही जानिवे योग्य हें । 


इस भांति आठ कमेनि की एकसी अडतालीस 
प्रकृति मई सो तिन आठ करमनि सेती अर एकसो 
अडतालीस प्रक्ृतिनि सेती अपना आत्मा भिन्न जानना, 
जुदा जानना | ए कम जड हैं श्रर आत्मा चैतन्य है । 


एक सो अडतालीस कर्म प्रक्नति यंत्र 


आा। ना 











मू० श्र० ज्ञा|द वे | मो गो भ॑| 








। 
चु० प्र० र & र्‌ | दर्द 








अब भवविषाकी, क्षेत्रविषाकी, पुदूगलक्षिपाकी ओर जीव 
विपाकी प्रकृतियाँ १४८ तिनका व्यौरा कहिए है-- 
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सबेया इकतीसा 
वरनादिक बीस संस्थान संहनन बारे, 
बंधन संघात देह अड्जेपांग ठारे हैं । 
अगुस्लघु आतप उपघात परघात, 
निरमान परतेक साधारन सारे हैं ॥ 
अधिर उदोत थिर सुभ असुभ बांसठ, 
पुग्गलविपाकी भोविपाकी आव चारे हैं ॥ 
चेत्र की विपाकी चार आनुपूर्वी अठत्तर, 
बाकी जीवकी विपाकी घरें अघ टारे हैं ॥२६॥ 
जिस प्रकृति का पुदूगलविषे उदय होय सो पुदंगल- 
विपाकी कहिए है | ओर जो प्रकृति भवत्रिषें उदय आये 
सो भव विपाकी कहिए है । अरु जो प्रकृति पर क्षेत्रवियें 
ले जाइ सो क्षेत्रविषाकी कहिए । अरु जिस प्रकृति के उदय 
बिषें जीवनाम आबे सो जीवबिपाकी कहिए 
सो पुद्गलविपाकी ६२, भव विपाकी ४, क्षेत्र विषाकी 
जीव विपाकी ७८, प्रकृतिनी का व्यौरा कहिए है। वर्ण 
दिक २०-३ण ४, कालो, पीलो, हरित, लाल, श्वेत 
गंध-सुगंध, दुगेंध । स्पश-तातो, सीलो, हलको, भारथो 
लूखो, चिकणो, नरम, कठोर | रस ५-खाटो, मीठो,कडो 
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कसायलो, चिरपरो ए वीस भेद भए । संस्थान छह, 
शरीर के आकारको संस्थान कहिए-समचतुरल्र, निग्नोध- 
परिमण्डल, स्वातिक, कुबजक, वामन, हुंडक, ए छह संस्थान 
हैं। संहनन छह-वजबृपभनाराच,वजनाराच, नाराच, अद्ध - 
नाराच, कीलित, स्फाटिक ए छह संहनन | ए बारह भए। 

बंधन पांच:-ओदारिक बंधन, वेक्रियक बंधन, 
भाहारकबंधन, तेजसबंधन, कामोण बंधन । संघात ४- 
ओदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण ए पांच हैं । 

देह ४-ओऔदारिक, बेक्रियक, आहारक, तेजस, 
कामोण ए पांच देह हैं । अंगोपांग ३-ओदारिक अं गोपांग, 
वैक्रियक अंगोपांगिग, आहारक अंगोपांग | ए सब मिलि 
अठारह भई । न हलको न भारथो, उष्यकिरन, आपतें घात 
सो उपचात, परतें घात सो परघात, अपनी मयादरूप 
होय सो निर्माण, स्थान निमोण प्रमाण निमोण | एकजीव 
के होय सो प्रत्येक कहिए । जिस विषे अनंत जीव पाइए 
सो साधारण कहिए। धातु की चलाचल होय सो अयिर 
कहिए । दिपे सो उद्योत । धाव स्थिर रहे । भला होना । 
चुरा होना। ए बासढि प्रकृति पुद्दलविपाकी हैं। इनका 
उदय पृद्ठलबिपें हे | 

नरक आयु, तियंच आयु, मानुष आयु, देव आयु, 
ए च्यारि आयु भवविपाकी हैं। इनका उदय भवधारण कीये 
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तें हो है। अर ज्षेत्रविषाकी च्यारिः--नरकंगस्यानुपूर्वी 
तियंचगत्यानुष्‌र्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, ये ९ 
क्षेत्रविषाकी हैं। इन प्रकृतितें बाकी रही प्रकृति अठहत्तरि, 
ते जीव विपाकी कहिए। जिस प्रकृति का उदय विषे जीव 
का नाम आये सो जीव विपाकी कहिए। विपाक नाम उदय 
का है । जैसा कथन जो धारन करे श्रद्धांन करे सो पाप तें 
छूटे है, परम पवित्र होय अनंत सुख पा हे । 


एक सौ अठतालीस पुद्टदल विपाकी आदि का यंत्र 


रा. विपाकी _|भौ वि दल विषाकी | भौवि[सेवि| जीव विपाकी | क्षेवि| जीव विपाकी 


दर | ष छठ । ष्प 

















चरण ४, गंध २, हि हि ज्ञानावरण हे हु 
स्पश ८, रस ४, 52 वरण ६, वेदनी रे, 
संस्थान 5, संहनन ६ कि रह है मोहनी *८, गोत्र २, 
बंधन ४, संघात ५, ि 70 « कि अंतराय ५, नाम २७:- 
देह ४, अंगोपांग रे, 8" धर हा ग४,३ ५. उच्छ १, 
बब्य। 2८%, पाल २, शुगा १, 

अगु १, आ १, अ १. हि) ि बज ला 
पश,नि १, प्र १, सा १, # टि आज ९ खना ब 9 
झा < ट.  पुल ९.६! श्र !, था १; 
सू १भवाश्री श्पर 





शुश,अञ्र १। 
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-- सर्वघाती, देशधाती और अधघाति श्रकृतियों का कथन --- 
केवलद्रस ज्ञान आवरण ताकी दोय, 
मिध्यात समें मिथ्यात निद्रा पांच भानिये। 
तीनों चोकरी की बारे स्वधाती इकईस, 
संजुलन चार नव नोकषाय मानिये ॥ 
ग्यानावरणी की चार दर्शनावरणी तीन, 
अंतराय पांच सम्यक मिथ्यात ठानिये ॥ 
देसघाती की छव्रीस बाकी एकसो अघाती, 
तीनों घातीकर्म घात आप शुद्ध जानिये॥ २७॥ 

जो प्रकृति आत्मा के गुणनि को सर्वांग घात करे 
सो सर्वधाती कहिए । ते स्वंधाती प्रकृति हकईस हैं । और 
जो प्रकृति आत्मा के एकदेशकू' घाते सो देशधाती कहिए, 
ते देशधाती छब्वीस प्रकृति हैं | अर जे प्रकृति आत्मगुण का 
घात करे नांही, अपनां उदय की साथि ब्िरि जाय ते 
अधाती हैं। ते प्रक्रति एक सौ एक हैं । इन सबका जुदा जुदा 
व्यौरा कथन इस प्रकार है-- 

केवलज्नानावरणीय, केबलदशनावरणीय दोय ए 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व-मिश्रमोहनी प्रकृति, ओर पांच 
निद्रातें-बिद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला,प्रचलाग्रचला, स्व्थानगमृद्धि- 
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निद्रा,इन पांचनि का नाश करिए । तीनों अनंतानुबंधी क्रोध, 
मान, माया, लोभ, अग्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, 
प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, ए बारह । ए इकईस 
प्रकृति सवंधाती हैं | इनका उदय आत्या का सर्वगुण 
घाते है । तातैं सबंधाती प्रकृति इकईस हें । 


संज्वलन ४, क्रोध, मान, माया, लोभ, ए च्यारि हैं । 
नो कषाय नवः-तहाँ हास्यादिक छहं-हास्थ, रति, 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ए ६ और वेद तीन-स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपु सकवेद, ए ३, ए नव नोकपाय कहिए। 
मतिज्ञानातरणी, श्रुतज्ञानावरणी, अवधिज्ञानावरणी, मनः- 
पर्ययज्ञानावरणी, ए ज्ञानावरणी की च्यारि | दर्शनावरणी 
तीन:--चह्चुदशनावरणी,  अचक्तुदशनावरणी, . अपथधि 
दशेनावरणी । अंतराय कम की प्रकृति पांच:-दानांतराय 
लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीयातराय, ए 
अंतराय की पांव | दशनमोह की प्रकृति तोसरी सम्यक्त्व 
मोहनी । ए छब्बीस प्रकृति देश घातियां की हैं। इनके 
उदयमांहि गुन सर्वांग धात्या जाय नाहीं तातें ए देशधाति 
कहिए। च्यारों घातिया कमेनि की प्रकृतिनि विषें सबंधाति 
२१, देशधाति २६, इनतें बाकी रही एकसी एक प्रकृति, ते 
अधातिया कहिए हैं । ए प्रकृति किसी ही शुननें धातती 
नांही, तातें अधातिया कही हैं। ए घातिया, देशंघातिया 
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अर अधघातिया इन तीनों ने घाते, नाश करें, क्षय करे 
तब आत्मा शुद्ध हीय यह जानना | 
घातिया अघातिया यन्त्र 








घातिया अचाति 


घात | देषधा निज मिल मम किक मल 
श् । २६ १८१ 


स्वेया इकतीसा 

वर्णादिक च्यार सोले नांही देह आदि पंच, 
दस नांहि मिथ्या एक दोय बंध नाहीं है । 
सोले दस दोय विना बंध एक सतवीस, 
मिथ्या उदे तीन दोय बढें उदे पाहीं हैं ॥ 
उदय ओ उदीरणा एक सत बाइस को, 
सत्ता सो अड़्ताल विसेत सत्ता ठाहीं है । 
मिथ्या ग्रण सो छियाल काहू सत सत्ताईस, 
पांचों तिरभंगी सों असंगी आपमांदि है ॥२८॥ 

बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता, इन पांचों 
त्रिमंगी का कथन है। पाचों वर्णमांहि एक कोई 





७० ] चर्चा शतक 





तल 43 ज सी 2 जल 2 >5 >> 5 लत जी डीजीपी जी क्‍ी_ नी जीत 


वर्ण, पांचों रस मांहि एक कोई रस, दोन्‍्यों गंध बिंयें 
एक कोई गंध, आठों स्पश मांहि एक कोई स्पश । इन 
बीसों मांहि बंध योग्य च्यारि प्रकृति है। और बाकी 
सोला इन च्यारिनि ही विषें गर्मित हैं। शरीर ५, 
बंधन ५, संघात ५, इन पंद्रा जोग विष पांच शरीर ही 
बध योग्य हैं | बंधन और संघात ते इन विपें गित भण । 
तातें दश प्रकृति ओर घटी, पांच बन्धन घंटे, पांच संघात घंटे । 
दर्शन मोहकी प्रकृति तीन। तिन बिषें एक मिथ्यालका बंध 
है। सम्यग्मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, ए दोय बंध जोग्य नांही 
तातें मिथ्यात्व बि्षें गर्मित मए, ए दोन्यों प्रकृति और घटी। 
बर्णादिक की सोलह और बंधन संधात दश और दर्शन 
मोह की दोय ए अठाईस प्रकृति बंध योग्य नाहीं | इन 
अठाईस प्रकृति बिनां, बाकी एक सो बीस प्रकृति बंध 
योग्य हैं। ओर उदय विष एक सो बाईस प्रकृति हैं । 
उदयवि मिथ्यात्व॒तीनी आगे, बंध तें उदय विंपें दोय 
मिथ्यात्व वध है| जेसे उदय एक सौ वाईस का तैपे 
उदीरणां एक सो बाईस की | उदीरणां एक सौ वाईस 
की, जोरावरी तप के बलि करिके क्षपावें सो उदीरना 
कहिए । और नाना जीव अपेत्षा सत्ता एक सो अडतालीस 
प्रकृति की पाईए | एक जीव की अपेक्षा कथन करिये सो 
विशेष सत्ता कहिए । सो कैसे कहिए, कही प्रकृति सोला 
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इन बिंपें गर्मित मई तततें सोला घटी। और जेसे कोई 
एक जीव मिथ्यात्व गुणस्थान विषें है तिसके बहुत पाईए 
तो एक सो छीयालीस की सत्ता पाईए, आयु दोय कोई 
सी न पाईए यह नियम है | ओर किसी जीव के एक सो 


मूल उत्तर प्रकृति १४८ की पंच त्रिभंगी यंत्र 
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सत्ताईस प्रकृति की सत्ता पाईए इनका । विशेष त्रिभंगीसार 
तें देख लेना । 

बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता, इन पांचों 
त्रिमंगीनि सौ निश्वय करिके आत्मा असंगी है। इन 
वांचौ त्रिमंगी तें जुदा है, भिन्न हे । बहुरि कैसा हे आत्मा 
अपनी निज सत्ता विष विराजे हे । 

अब सबका समुच्चय कथन 
--५ #ंध, उदय, ओर सत्ता :-- 
छषप्पय (२६) 

बंध एकसो वीस, उदय सो बाइस आवे। 
सत्ता सो अड्भताल, पाप की सो कहलावे ॥ 
पुन्यप्रकति अठसाठि, अठत्तर जीवविपाकी । 
बासठ देह-विपाकि, खेत भव चत्र चर बाकी ॥ 
इकईस सखघाती प्रकृति, देशधाति छब्वीस हें। 
बाक अघाति इक अधिकशत, भिन्न सिद्ध सिवईस हें 

बंध योग्य एक सो बीस प्रकृति हैं, अठाईस प्रकृति इन 
बिषें गर्मित मई । उदय विषें एक सो बाईस प्रकृति आदे 
छब्बीस इन विषें गर्भित होश खिरी । और सचा विंषें एक 
सो झडतालीस अकृति पाईए ) ओर तिन एक सौ अडता- 
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लीस प्रकृतिनि विषें पाप प्रकृति सो है । अशुभ परिणामों 
बंधे सो पा१ प्रकृति है । 


ओर पुणयप्रकृति अड़सठि हैं | जो शुभ परिणामों से 
बंधे सो पुण्य-प्रकृति कहिए । और वर्णादिक वीस प्रकृति 
पाप विषें भी मिनी अरु पुएय विषें भी गिनी तातें अड़सठि 
भई । अर अठहत्तरि श्रकृति जीव विपाकी हे। वासठि प्रकृति 
पुद्रलविपाकी हे । 

त्षेत्रविषाकी च्यारि प्रकृति हैं ओर भवविपाकी भी 
च्यारि प्रकृति हैं ।ओर हकईस प्रकृति सब्रधातियां की हैं | 
ओर छब्बीस प्रकृति देश घातियां की हे | इनतें बाकी रही 
एक सौ एक प्रकृति ते अधातियां की है। जिनके उदय 
विषें गुण घात्या न जाय ते अधाती प्रकृति एक सो एक 
हैं । इन भेदनि तें सिद्ध निःकलंक परमात्मा मिन्न हैं 
जुदा हैं ओर शिव कहिए मोक्ष तिसके ईश्वर हैं ऐसे 
अनन्ते सिद्धों नें हमारा नमस्कार होऊ | 


-:: एकसो पाप प्रकृतियों के नाम :-- 
सबेया इकतीसा 
घाति सेंतालीस दुकख नीच नरकायु पंच, 
संस्थान संहनन वर्ण रस मानिए । 
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नक पशुगति आनुप्‌ (वी फरस आठ 
गंध दोय इंद्री चार, बुरी चाल ठानिए ॥ 


अथिर अपर्यापत सूचम ओ साधारण, 
उपधात थातर अशुभ परमानिए । 

दुर्भभ दुस्वर ओ अनादेय अजसरुप, 
पापप्रकृति सो भेद त्थागि धर्म जानिए ॥३ ०॥ 
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मन वचन काय की वक्रता मांहि अशुभ परिणासों 
करिक जिन प्रकृतिनि का बंध पड ते पाप प्रकृति कहिए । 
ते पाप प्रकृति एक सो हैं तिनका नाममात्र संक्तेपता करिकें 
कथन करिए हेः-च्यारों घातिया कमनि की ग्रकृति सेंतालीस, 
असाता वेदनीय, नीचचोत्र, नरक झायु, समचतुरख 
संस्थान विना पांच संस्थान, वज़बूष मनाराच संहनन विना 
पांच संहनन, पाँच वर्णा, पांच रस प्रमाण करिये | नरक- 
गत्यानुपू्वी, तियचगत्यानुपूषी, नरकगति, तियंचगति, 
आठ स्पश, गंध दोय, पंचेन्द्री बिनां इंद्रिय ७, अग्रशस्त 
चाल, अस्थिर, अपयाप्त, हत्म और साधारण, उपघात, 
स्थावर, अशुभ प्रमाण करिए । दुभोग्य, दुस्वर, अनादेय, 
अजसकीति, ए सौ प्रकृति पापकी हैं | इनके ताइई जो मन, 
वचन, काय करिकें त्यागे सो ही जीव धर्मात्मा जानिए | 
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अब शुभ परिणामसों बंधे पुणय प्रवृत्ति तितका कथनः- 





-- पुणय प्रकृतियों के ६८ नाम ;--- 
सवबया 
सुर नर पशु आव साता ऊँच भल्री चाल, 
सुर नर आनुपृर्व निरमान स्वास है । 
बंधन संघात देह वर्ण रस पंच त्रस, 
तीन अंग सुभ दोय गंध आठ फास हे। 
अगुरुलघु पंचेन्द्री संस्थान संहनन, 
वबादर प्रतेक थिर पर्यापत्त जस हे । 
आतप उद्योत परघात सुस्त्र सुभग, 
आदेय तीर्थंकर को बंदों अघ नाल है ॥३१॥ 
देव आयु, सनुत आयु, तियंच आयु, साता वेदनीय 
ऊंचमोत्र, प्रशस्त चाल, देवगति, मनुष्यगति, देवगत्यानु- 
पूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, निमोण, श्वासोछ॒वास, बंधन ५, 
संघात ५, देह ५. वर्ण ५, रस ४ ए पांच, तीन अंगो- 
पांग, शुभ, दोय गंध, आठ स्पशे ८, अगुरुलघु, पंचेन्द्री, 
समचतुरश्रसंस्थान, वज्व्ृपभनाराच संहनन, बादर, प्रत्येक 
स्थिर, पर्याप्त, जसकीति, आताप, उद्योत, परघात, सुस्व॒र, 
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ह सौभाग्य, आदेय, तीर्थंकर ये पुएय ग्रकृति हैं। तिन तीर्थकरों 
के बंदिवे तें पाप का नाश हो हे । 


-“:जिनमत की श्रद्धा:-- 
छप्पय 
तिहूँ काल षट दरब, पदारथ नव तुम भाखे । 
सप्त तत्व पंचास्तिकाय, षटकायिक राखे ॥ 
आठ कम ग्रण आठ, भेद लेस्यथा षट जाने । 
पंच पंच वत समिति, चरित गति ग्यान बखाने ॥ 
सरधे प्रतीत रुचि मन धरे, 
मुकतिमूल समकित यही । 
पदनमों जोरि कर सीस घर, 
धनि संग इह विध कही ॥३२॥ 


जिनेश्वर देव की वांनी बिषें जे कहे तिनकी जो 
श्रद्धा कीजे सो ही सम्पग्दशन तिसका वर्णन:--अतीत, 
अनागत, बतेमान, ए ३ काल। जीव, पृद्गल, धर्म, अधर्म 
आक्राश, काल, ए छह द्रव्य । जीव, अजीव, आश्रव, बंध, 
संबर, निजरा, मोक्ष, पुन्य, पाप, ए नो पदार्थ | जीव, 
अजीब, आश्रव, बंध, संबर, निजेरा, मोक्ष, ए सात तत्त्व 
हैं। जीव, पुदूगल, धर्म, अधरम, आकाश, ए पंचास्ति- 
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काय । पांच स्थावर-प्ृथ्वी काय, जलकाय, तेजकाय, 
वनस्पति काय ए पांच, अर छटठों त्रस काय इन जीवनि की 
रक्षा करनी । ज्ञानावरण, दश्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, 
नाम, गोत्र, अंतराय ए. आठ कर्म ! निःशंकितादि आठ 
गुण गा सिद्धनि के आठगुण तिनका कथन की तथा लेश्या के 
छह भेद १ कृष्ण लेश्या, २ नील लेश्या, ३े कापोतलेश्या, 
४ शुक्ललेश्या ५ पीतलेश्या, पत्नलेस्पा ए छह लेश्या हे । 
आगें पांच पांच भेद कहे हैं।? अहिंसा, २ सत्य, 
३ अचौय, ब्रह्मचर्य ५ परिग्रह को त्याग,। १ ईयों २ भाषा 
३ एपणा ४ आदान नित्तेप ५ प्रतिष्ठापना | ? सामायिक 
२ छेदोपस्थापना, ३े परिहारविशुद्धि, ७ श्क्ष्मसांपराय 
५ यथाख्यातचारित्र | नरक, तियंच, मलुष, देव, अरु 
पंचमगति मोक्ष । १ मतिज्ञान २ श्रुतज्ञान, ३े अवधिज्ञान 
४ मनःपय यज्ञान ५ केवलज्ञान ए पांच ज्ञान | इतने 
कथन की जो जीव मन, बचन, काय करि श्रद्धा करे 
प्रतीति करे, रुचिसेती मन बिषें धारण करे। यही मोक्ष का 
मूल एक सम्यरदर्शन है। केबली भगवान के वचनों की 
श्रद्धा करनी ताका नाम सम्परदशेन है । 


तिस भगवान सर्वज्ञदेव के चरणकमलनिनें मस्तक परि 
हाथ धरिकें नमस्कार करों हों। ते स्व देव धन्य हैं जिननें 
दिव्यध्यनि करि यह विधि साक्षात्‌ प्रकट दिखाई ते धन्य हे । 
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१६६ ॥ लाख कुलकोड का ब्योरा 
सवेया इकतोसा 
प्ृथ्वीकाय बीस दोय जल सात तेज तीनि, 
वायु सात तरु बीस आठ परमानिए । 
वे ते चउ इ द्रो क्षात आठ नव खग बारे, 
जलचर साढ़े बारे चोपे दस जानिये ॥ 
सरीस्टप नव नारकी पचीस नर चोदें, 
देवता छबीस लाख कुल कोरि सानिए । 
दोय कोराकोरीमांहि आधलाख कोरि नांहि, 
सबकों निहारिके दयालभाव आनिए ॥३३॥ 


कुल नाम पिता पक्ष का है सो कुल कोडि की गिणती 
एक सों साहा निन्याणवे लाख कोटि हे । तिनका जुदा 
जुदा ब्यौरा का कथन इस छंद विपे है । प्रथ्वीकायथ की 
बाईस लाख कुलकोडि हे । जल काय का सात लाख 
कुल कोडि है | अग्निकाय का तीन लाख कुल कोडि है | 
वायुकाय सातलाख कुल कोडि है । वनस्पतिकाय की 
अठाईस लाख कुल कोडि प्रमाण जाननी | बेइन्द्री, ते 
इ'द्री, चौह'द्री जीवनि की कुल कोडि अनुक्रम ते सात 
आठ नव लाख कुल कोडि हे। नभचारीनि की बारा 
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लाख कुल कोडि है। जलचर जीवनि की साहा बारा 
लाख कुल कोडि है । चोपद जीवनि की दशलाख कुल 
कीडि है । गोह आदि सरीसप जीवनि का कुल कोडि नव 
लाख कुल कोडि है। नारकी जीवनि की पचीस लाख कुल 
कीडि है । मनुष्यनि की कुल कोडि चोदह लाख कुल 
कोड है । देवतांनि की छत्रीस लाख कुल कोडि है । 
दोय कोराकोरी विषे आधा लाख कोडि घटाई दीजे। 
इन सच जीवांनि की एक सो साडा निन्याणत्रे लाख 
कुल कोडि देखिके निहारिके, निरखिके, अपने मन विपे 
दयालभाव राखना, कृपाभाव राखना, इनकी रक्षा करनी । 
--+ अंकगणना के ग्यारह भेद !--- 
छप्पय 

ग्यार अंक पद एक, अंक दस सब पद जानी । 
पूरव चोदे अंक, बीस अच्छर जिनवानी ॥ 
उनतिस अंक मनुष्य, पल्‍य पेंतालिस अच्छुर । 
सरसों कुंड छियाल, डेढ़सो तिथि अच्छर वर ॥ 
इकतीस अंक पल कल्षप के, जबु फल्नावटि दस वरन। 
सब वातवलय ग्यारे वरन धन्य जेन संसे हरन ॥३४॥ 

अब ग्यार मेद अंक गिनती अंक कहिए कितने मए 

किस स्थान के यह कथन कीजिए है- 


तन 
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एक पद के स्व ग्यारे अंक हैं अथोत्‌ १६३४८३०- 
उ्थ्य, हैं। सब द्वादशांग वानी के पदों के दश अंक भए 
अथात्‌ ११२८३५४८००५ भये। एक पव॑ के चौदहे अंक हैं 
अथोत्‌ ७०४६००००००००७०० हैं | और द्वादशांगवानी 
के वीस अच्चर हैं ते फलाय लेने, धर्म विलास विष यह कथन 
देखि लेना । अथाोत्‌ १८४७४६७४४०७३७०६५४१६१५ 
हैं। अरू गुणतीस अंक प्रमाण मनुष्य राशि पर्याप्त मनु- 
प्यनि की है। एक योजन का कुड ऊँचा, चौंडा, गोल 
सो रोम करि भरिए | तब सो सो बरस पीछे एक एक रोस 
खाली होय तिसका नाम एक पल्‍य कहिए । सो ताके अंक 
पेतालीस हैं | एक लाख योजन का कुंड थोडा लंबा 
हजार योजना ऊंचा तार्का सरिसोनि सीं सिगाऊ भरे ते 
सरिसों छीयालीस अंक प्रमाण माई । आर डेढ़सों अक्षर- 
ताई संख्यात की गिणती है। जेसे च्यारि कुड स्थापे जब 
तीन कुड संपूर्ण भरि ले तव अंत जहाँ पयंत पहुंचे द्वीप 
वा समुद्र विषें उतना ही चौड़ा झोई | तिस कुड मांहि 
डेद्से १५० अंक प्रमाण सरिसों माई | दश कोडा कोडि 
पल्‍्य का एक साथर कहिए । अरबीस कोडा कोडी सांगर 
का एक कल्प काल कहिए। तिस एक कल्प काल के 
इकतीस अंकनि प्रमांय पल्‍्य जांनने | और जंबूद्वीप को 
चौरस करि तिसका घनाकार कारि फलाईए तो तिसका 
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घनाकार के प्रमाण योजन दश अक्षर भए ७६०५६६- 

है? १ ५१० । स्थल योजन 99००००५०५००० इतने हो ह्ड 
और बातावलांनि की फलावटि ग्यारा अंक प्रमाण हे सो 
विशेष आगम तें जानना, १०२४१६८३४८७ अंक ए है। 

जगत प्रतर के गुणकार अंक ११ । जिनेन्द्र देव के दिव्य 

वचन धन्य हैं जिनके विष संशय का नाश करनहारा यह 

सत्यार्थ व्याख्यान भया-जिनके सुनतें ही अनादि का 

संशय दूरि हो जाय ते जिन वचन धन्य हैं, सर्वोष्कृष्ट 

परम पूज्य हें । 

तेरहवें मुणस्थान में सात त्रिमंगी कनथ 
छप्पय 

सात ज्ु आश्रव द्वार, बंध इक साता कहिए । 

चोदे भाव प्रमाण, पचासी सत्ता लहिए ॥ 

अस्सी चउरासीय, इक्यासी ओर पिच्यासी । 

यह सत्ता चो भेद, विसेस जिनेसुर भासी ॥ 

इक कम चालीस उदीरना, उदय वियालिस मानिए। 
यह तेरम गुणथानमें सात त्रिभंगी ज्ञानिए ॥४ ४॥ 


अन्न तेरमां मुशस्थान सयोगकेबली तावबियें त्रिभंगी 
पाइए तिनका कथन कहे हैः- 
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कम नि के आगमन का नाम आश्रव हे | ताके सात 
द्वार हैं ? सत्यमन, २ अनुभय मन, ३ सत्य वचन 
४ अनुभय वचन, ५ ओदारिक, ६ ओदारिक मिश्र 
७ कार्माण, ए सात योग आश्रव के द्वार हैं । इन मार्ग 
होय केवलीनि के कम आये है । ओर तेरमें गुशस्थान में 
बंध एक साता वेदनीय का ही है, ओरनि का बंध नांही । 
और तेरमें गुणस्थान बिषें चोदह भाव पाईए है । सो भाव 
त्रिमंगी ते देखि लेना ओर कैरम गुणस्थान विष पिच्यासी 
प्रकृतिनि की सत्ता पाइण है। किसी जीव के अहारक 
चतुष्क और तीथकर बिना सत्ता अस्प्ी प्रकृतिनि की पाईए है | 
किसी जीव के आहारक चतुष्क सहित तीथेकर बिना 
चोरासी प्रकतिनि की सत्ता पाईए है। क्रिसी जीव के आहारक 
बिना तीथंकर सहित इक्यासी प्रकतिनि की सत्ता पाईए है । 
और किसी जीव के आहारक चतुप्क ओर तीर्थंशर इन पंच 
प्रकृतिनि सहित पिच्यासी प्रकतिनि की सत्ता पाईए है। या 
भांति नाना जीवनि की अपेज्ञा विशेष पत्ता अस्पी की,चोरासी 
की, इक्यासी की, ओर पिच्यासी की, इन च्यारि भेदनि करि 
तेरम गुणस्थान त्रिपं वीतराग देव ने दिव्पध्वनि करि 
द्वादशांग सत्र विषें कही है । ओर तेरम सजोग गुणस्थान 
बिषें उनतालीस ग्रकृतिनि की उदरीणा है, जोरात्ररी उदे 
आनि खिय सो उदरीणां ३६ की है । ओर तेरम गुण- 


ग्र्त्की 


चर्चा शतक [ ८४ 


नलील लीला लीक 5 बल >> हाल + 4 +>-+ऊल 43 53% +ञ बल नल बन नल क#जजऊरट पा ली --जील जी जीजीटी टच 





























॥॥:. 
06 के प्क्ि 
ही ९७७: डा १5 
फट कक ज्् 
लि कआऋबगनओऊ 
4, आम िका >> 
है 
हक के कि 29 
जा ऊारः ्ु न 
पट करे व] ! 
गन विज 
[अं छि प्टः बल 
ष्टि प्रः छल हि ७* 
45 
बट शक का 6 6 की 
हक ० छठ ४ सी 
हे 
के हि हि, धछ 580 ० | 
(वह 86४ 7) हर 
पे ब ता ० 2 
एड । मा शी 
पा ६ कै [0 वि. छान 
पट | हरि ६9 जि दम 
422 ग छ् 
(ि ह डी 
दर कर पु छ॑ & ० # 
ए्ि #  एपि मई ४ * 
प्र पट ३ कि 2 हि 
हक 
नए ता 
फ़ ठः हु) छी* 
के हुवा, फ्र कवि 0 दर 
डि ता बट <्धं अर हे 
#ए फू | छ न अल के 
हि0:." 
बंठत हि ४ 


ब्या ७ 

ब्य््ड० 

व्यु 5 5 
ज्ञोड़ 





८६ ] चर्चा शतक 


कि पक के आस लक 


स्थान विषें वीयालीस प्रकृतिनि का उदय पाईए हे । 
आश्रव १ बंध १ एक सत्ता का भाव चौदह, सत्ता 
पिच्यासी की, विशेष सत्ता नाना जीव अपेक्षा अस्सी, 
चौरासी, इक्यासी पिच्यासी की, उदीरनां उनतालीस की 
उदय वीयालीस का, इन भंगिनि तें तेरम गुणस्थान 
सयोग विषे सात त्रिभगी जांननी | 
:-बंधदशक कथनः- 
छप्पय 
जीव करम मिलि बंध, देय रस तास उदे भनि। 
उद्दीरणा उपाय, रहें जबलों सत्ता गनि ॥ 
उतकषंण थिति बढ़े, घटें अपकर्षण कहियत। 
संक्रमण पररूप, उदीरन विन उपशम मत ॥ 
संक्रमण उदीरन विन निधत, 
घट बढ़ उदीरन संक्रमन । 
चहूँ विना निकांचित बंध दस, 
भिन्‍न आप पद जानि मन ॥३६ ॥ 
परियति का भेद करि कर्मनि का बंध दश प्रकार 
है। जीवमें परकों आपा मान्यां तब कर्म का बंध हुवा । जे 
प्रकृति उदय आए विनां न खिरे सो उदय बंध कहिए | 


ल्जिजजिड जज जज 
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आयु कर्म बिना ओर सात कर्मनि की प्रकृति जोरावरी 
उदीरणां करि खिपावे सो उदीरणां बंध कहिए | अरु कमें 
प्रकृतिबंध होह के जब तांई उदय आधे नांही, सत्तातिपें 
पडी रहे सो सत्ता बंध कहिए । उत्कषन परिणामों करिकें 
जो प्रकृति बांध: थी फेरि परिणामनि का निमित्त पाइ उस 
प्रकृति की थिति बढ़ाबें तिसका नाम उत्कषण कहिए । 
भ्ुज्यमान आयु बिना ओर जिस प्रकृति का बंध कीया 
था फेरि परिणामनि का निमित्त पाई उस प्रकृति की 
स्थिति घटावे तिसका नाम अपकर्षण कहिए । जो भ्रक्ृति 
बांधी थी फेरि परिणामनि के बल करि के उस ग्रक्ृति कों 
ओर प्रकृति मांहि मिलाहइ दे, तिसका नाम संक्रमण बंध 
कहिए । जो कर्म प्रकृति बांधी थी फेरि उस प्रकृति की 
उदीरणां न होपष सो उपशम बंध कहिए । जो कम प्रकृति 
बांधी थी फेरि वह प्रकृति और प्रकृतितरिषें न मिले ओर 
उस प्रकृति की उदीरणां भी न होय तिसका नाम निधत्त 
बंध कहिए | और जो कमंग्रकृति बांधी थी तिस प्रकृति 
की थिति न तो घंटे, अर न बधे, अरु न उदीरणां होइ, न 
संक्रमण हो३ । संक्रमण नाम परविषें मिलने का हे । असे 
च्यारि प्रकार के भेदनि करिके रहित सो निःकांचित बंध 
कहिए । निकांचित बंध न घटे, न बधे, न उदीरना होइ, न 
संक्रमण होह ताका नाम निकांचित बंध हे।या भांति 
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दश प्रकार बंध आगम विपे क्या हे | इस दश प्रकार के 
बंध सेती अपनी आत्मा भिन्‍न जानना । आत्मा चैतन्य मई 
है, बन्ध जड है, पुदगलीक है, तातें जड पृद्गलनि ते 
आत्मा भिन्‍न जानना । 


-- तीन लोक के अक्ृत्रिम चेत्यालयों की संख्या --- 
सवेया तेईसा ( मत्तगयन्द ) 


सात किरोर बहत्तर लाख, 
पताल विषे जिनमन्दिर जानें । 
मध्य लोक में चारसो ठावन, 
व्यन्तर ज्योतिष के अधिकाने ॥ 
लाख चोरासि हजार सतानव, 
इस ऊरध लोक बखानें। 
एकेक में प्रतिमा सत आठ, 
नमें तिहुजोग त्रिकाल सयानें ॥३७॥ 
अब तीन लीकरिपं जे अक्रत्रिम चेत्यालय हैं तिनकी 
संख्या का कथन करिए है । 
चित्रा एथ्वी के तलें दश प्रकार के भवनवासी देव 


हैं। तिनके भवन हैं, तिन भवननि विंषें सात कोडि 
बहत्तरि लाख जिनेश्वरदेव के अक्ृत्रिम चेत्यालय हैं । 
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हज पल ही जज जीीचजिजा अऑजा- 


तहां असुरकुमारनि के ६४०००००, नागकुमारनि के 
८४००००० सुपरणंकुमारनि के ७२०००००, पबनकुमारनि 
के ६६००००० ओर बाकी छह प्रकार के देवनि के 
छिहंतरिलाख २ चेस्पालय हें ते सन्न ४३१६००००० | 
या भांति भवनवासीनि विष जिनमंदिर जानने । ओर 
मध्यलोक विषें च्यारिसे अठावन अक्रत्रिम जिनम॑दिर 
हैं । तहां पांच मेरू के ८०, अरु बक्षारपबंतोपरि ८०, 
गलदंतनि पे वीस २०, कुलाचलनि परि ३०, एक सो 
सत्तरि विजयाद्वध नि पें, भोगभूमि के दश, दृष्बाकार के 
च्यारि, मानुपीतर के च्यारि, नंदीश्वर द्वीपक के बावन, 
रुचक द्वीप के ७, कु डलद्वीप के चार, ऐसे ४७५८ जिन- 
मंदिर हैं। अरु व्यंतरदेव तथा ज्योतिषी देवनि के 
चेत्यालय असंख्याते हैं। तथापि व्यंतर देवनि के 
चेत्यालयनि तें ज्योतिषीदेतवनि के चेत्यालय असंख्यात 
गुणे हैं । 

सोधम स्वर्ग ते लेह सर्वार्थसिद्धि पयंत चोरासीलाख 
सित्पानवें हजार तेईेस अक्ृत्रिम जिनमंदिर हैं। तहां 
सोधम बिषें ३२ लाख, सनत्कुमारात्रिषें २८ लाख, तीजे में 
१२ लाख, चोथेमें ८ लाख, पांचमे छठे स्व॒गंविषें ४ लाख, 
सातमें आठबेंमें ४ ० हजार, नोमें दशवेमें ४० हजार, ग्यारहवें 
बारहवें में ६ हजार, तेरहवें चोदहवें पन्द्रहवं सोलहवें-में 
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७००, अधोग्रेवेयक में १११, मध्यग्रेवेयकर्में १ ०७, ऊद्ध्य॑ 
ग्रेयेवकर्में ६€१, नवअनुदिशमें £, पंचानुत्तर में पांच, ए 
उद्घ्वेलोकविषें चौरासी लाख सित्याणवें हजार तेईस हें | 
तिन एक एक चेत्यालयनि विष एक सो आठ जिन 





तीन लोक विषे अकृत्रिम चैत्थालय तिन ग्रतिमा संख्या 


श्रधोलोक 
अ्रसुरकुमा र 
नागकुमार 
विद्युत्कुमार 
सूपणों ,, 
ऋअगनि ,, 
पवनकूमार 
मेघकुमार 
जलद्धिकुमार 
द्वीप कुमार 
दिक्‍्कुमार 


लाख मध्यलोक 
६४ पंचमेरू 
८० वक्तार 
७६ गजदंत 
७२ कुज्गिरि 
७६ बिजयाधे 
६६ भोगभूमि 


७६ इृष्चाकार 
७६ मानुषोत्तर 


७६ नंदीश्वर 
७६ रूचक 
कुंडल 


जोड़ ७७२००००० 


लाख 


श्र 
श्े 
४ 


ढेश्फ 


उध्बेलीक लाख 
सौधर्स ३२ 
ईशान ञ ८ 
सनत्कुमार (२ 
माहे न्द्र पर 
पांचमा छठा ४ 
लांतब कापिष्ट ४० ह 
शुक्र मह्ाशुक्र ४० है 
सतार सहस्नार ६ ह 


ते. चौ प्‌ सो. 5० 
कहे ७ 
अधोग्रवे. १६११ 
मध्य ग्रेवे... १८७ 
उध्व ग्रे वे. ६१ 
नव अनुदिश ६ 
पंचानुत्तर ४ 


छ४६७०२३ 
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प्रतिमा हैं | पंचवर्ण र्मई हैं । पद्मासन पांचसे धनुषी 
की सास्वती विराजमान हैं । ऐसी जिन श्रतिमांजी नें 
त्रिकाल सम्पशज्ञान पू्वंक नमस्कार करू | अरु नो से 
पिच्यासी कोडि, तरेपन लाख, सत्ताईस हजार, नो से 
अडतालीस सब चेत्यालयनि की प्रतिमा का जोड हे । 


-- तीन कम नत्र कोटि घुनियों की उत्कृष्ट संझया --- 
॥ सबेया ॥ 
पांच किरोर तिराणवे लाख, 
हजार अठानवे दोसे छ जाने। 
'जीव छठे गरुणमें अध सातमें 
ग्यारसे छुचानवे चार ठिकाने ॥ 
आठ नवे दस बारह चोदह, 
सो उनतीस निवे परमाने। 
तेरह आंठ हि लाख हजार, 
अठानवें पांचसे दोय बखानें ॥३े८॥ 
छठा ग़ुणस्थान तें लेहकें अजोगि गुणस्थान 
पयन्त नवगुणस्थाननि विष एके काल म्॒नि उत्कृष्ट पावे तो 


तीन घाटि नव कोडि कहिए। अथोत्‌ आठ कोडि निन्‍्याणवें 
लाख, निन्‍्याणवे हजार, नो से सित्याणवें म्ुनिराज पाते, 


नल्ज्लजजिजत 


धर | चर्चा शतक 


हनते बधते नाहीं पावे | तिनका जुदा २ गुणस्थाननि विषें 
कथन करे है । 

पांच कोडि तिराणवैं लाख अव्याणवें हजार दोय से 
छह प्रुनिराज उत्कृष्पनें तें छटे गुणस्थानवर्ती एकेकाल 
अढाईडीप विषें पाव तो ४५६३६८२०६ इतनें पाबे । इनतें 
सिवाय बधते नांहीं पावै। और छठा गुणस्थानविषषं जितने 
घुनिराज कहे हैं तिनतें आधे दोय कोड छिनवें लाख 
निन्याणवें हजार एक सी तीन अप्रमत्त नाम सातमां 
गुणस्थानबिं उत्कृष्ट एकें काल इतने पावे, बधते नाहीं 
पाबे । और उपशम श्रेणी के गुणस्थान व्यारि--आठमों 
अपूर्व करण, नवमों अनिवृत्ति करण, दशमों स्त्मसांपराय, 
ग्यारमां उपशान्तमोह इन च्यारि गुणस्थाननि वि दोयसे 
निन्‍्याणवें दोयसे निन्याणयें पाये। तब च्यारों के ११६६ 
पावे। क्षपकश्नेणीके गुणस्थान पांच-आठमां अपूर्य करण में 
५६८, नवमे अनिदृत्तिकरणमें ५६८, दशर्मां शत्मसांपराय 
में ४६८, वारहवां ज्ञीणमोहमें १६८, चोदहमाँ अजोगीजिन 
में ४६८, इन च्पकके पांच गुशस्थाननि वियें पांचसे- 
अठ्याणयें २ जीव पावे, ओर पांचों इकट्ठ करिये तत्र दोय 
हजार नो से निवे भए | इतने क्षपक श्रेणी के मुनिराज 
उस्क्ृष्ट पावे । और तेरमां सयोग केवली गुणस्थान 
तहां उत्कृष्ट आठ लाख अय्यानवें हजार पांच से दोय 
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(८६८४०२) केवली भगवान उत्कृष्ट अढाई द्वीप विषें एके 
काल इतने पावे । 





स्वभाव लिंगी मुनि उत्कृष्टं संख्या 
प्रमत्त,.. ५६३६८२०६ 
अप्रमत्त २६६६६१५८३ 
उपशम २६६. अपू्करण ४६८ क्षपक 

जे २६६ अनिवृत्ति- ५६८ क्षपक 

श २६६. सद्मसां2 ५६८ क्षपक 
उपशांतमोद २६६ उपशम 
क्ञीणमोह २६८ क्षपक 
सयोग केबली ८६८५०२ 
अ्रयोग फेबली ४६८ कुपक 
जोड ८६६६६६६७ 


शद़ाई द्वीप का ज्योतिष मंडल 
( कवित्त ३१ मात्रा ) 


एक चन्द इक सूर्य अठासी, 
ग्रह अट्ठाइस, नखत बख्यान । 
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छथचासठ सहस पचत्तर नत्से, 
कोड़ाकोड़ी तारे जान ॥ 
इकसो बत्तिस चंद इही विध, 
ढाई द्वीप मध्य परवान । 
सत्र चेत्यालय प्रतिमा मंडित, 
बंदन करों ज्ोरि ज़गपान ॥ ३६ ॥ 


अढाई द्वीप मध्य ज्योतिषी देवनि की संख्या-चंद्रमा १ 
सर्य १ ग्रह अखासी कहे, नक्षत्र अठाईस कहे, अर एक 
चन्द्रमा संबन्धी तारे छुयामठि हजार नवसे पिचेत्तरि कोडा- 
कोडी तारेनि के अक्ृत्रिम विमान हैं। ए सब एक चन्द्रमा 
का परिवार है । ओर अढाई द्वीप मध्य एकसों बत्तीस 
चन्द्रमा हें, ओर एकसो बत्तीस ही तय हैं।सो एक चंद्रमा 
का परिवार कहा | इस ही भांति सत्र एकसो बत्तीसनिका 
जांनना | ब 

ए सारे विमान अक्ृत्रिम चैत्यालय करि विराजमांन 
हैं तिन अक्रृत्रिम चेत्यालयनि नें दोनों हाथ जोरि 
कें में नमस्कार करों हों, पूजों हों, ध्यावों हों । 
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-- आयु कर्म के बंध के नव भेद -- 
आउ अंल पेंसठि से इकसठि, 
गे 
इकइस से सित्यासी जानि । 
सात सतक उननीस दोय से, 
तेतालिस इक्यासी मानि ॥ 
सत्ताईंस ओर नो तीनों, 
एक आठवां भेद बखानि ॥ 
नोमीं अंतकाल में बांधे, 
अगलि गति की आउ निदान ॥४०॥ 
अर्थ--अब आयु कम का बंध त्रिभाग विषें परे हे 
अर देव ओर नारकीनि के जब आयु विपें छह महीनें 
बाकी रहे तब त्रिभाग परे है | ओर भोगभूमियां मनुष्य 
तियंच जीवनि के आयु विषें नव महीने बाकी रहे तब 
त्रिभाग करे है। ओर कमंभूमि के जीव एकेंद्री आदि 
पंचेंद्री पयेत सारी आयु का त्रिभाग करे। 
त्रिमंगी क्या कहिए, आयु के तीन भाग करें जब दोय 
भाग व्यतीत होय तीसरे भाग के आदि अंतमु हते मार्हिं 
बंध पडे, अरु नहीं परे तो फेरि परे हस भांति नो बार त्रिभंगी 
आयु बांध सो त्रिमंगी कहिए ताका वर्णन करिए है-- 
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जेसें प्रथम आयु के पेंसठि से इकसठि भाग करे। तिसके 
तिहाई इकईस से सित्याध्ी रहे, बंध का अवसर होय तहाँ 
नांही बंधे तोतिनक त्रिभाग करें। तिनके तिहाई सातसे 
उनतीस रहे । फेरि तीन भाग करे | तिनके तिहाई दोयसे 
तेतालीस रहे | तिनके तिहाई इक्‍्यासी रहे। फे/र तिनके 
तिहाई सत्ताइस रहे । फेरि तिनके तिहाई नव रहै । फेरि 
तिनके तिहाई तीन रहे | फेरि आठमी बेर तीन का तिहाई 
एक रहा । इस भांति आठ बार त्रिभाग करे । नवमी बार 
अंत समें अवश्य निकांचित अगलो गति की आपयुष्य 
बांधे । त्रिभाग करिकें बांचे यह नियम है। ओर इस कर्म 
का त्रिभाग बिनां बंध नाहीं | 





पर भव का आयु वंध अवसर त्रिभाग ८ अंतका २ 
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ः ह सत्तावन जीव समास:- ला 
छप्पय 
भू जल पाव्रक वायु, 
नित्य इतर साधारन । 
सूच्षम वादर करत, 
होत द्वादश उच्चारन ॥ 
सप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठ, 
मिलित चोदह परवानों। 
परज्ञ अपर अलब्ध, 
गुनत व्यालीस बखानों ॥ 
गुनि वे ते चोरइंद्री त्रिविध, 
सवे एक पंचास भन। 
मनरहित सद्दित तिहूँ भेदसूं , 
सत्तावन धरि दया मन ॥ ४१ ॥ 
जहां जीव पाईए सो जीव समास कहिए । सो प्रथम 
सत्तवन जीव समास सम्मुच्चय कथन करिए है-प्रथिविकाय, 


जलकाय, अगनिकाय, पवनकाय । नित्यनिगोद,इतरनिगोद 
ए दोय साधारन वनस्पति हैं | इन छह के स्त्तमण लीए 


च् 
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ओर इनहीं छहीं के वादर लीजे, ए सब॒मिलिकें बारह 
भए । सो छह खत्म छह बादर लीजे इस भांति बारहों 
का उच्चार करिए, गिनती करिए । जो जीव त्रस प्योय 
पाय घहुरि निगोद विष जाइ सो इतरनिगोद कहिए | 
जो जीव त्रसपनां कदे धरथा नांही सो नित्य निगोदिया 
कहिए | 

जिस जीवने आपके जोग्य पयोप्ती पूरी कीनी सो 
पर्योप्ती कहिए । और जिस जीवने स्व-योग्य पर्याप्त 
करनी मांडी, जब तांई पूरी न होह तथ ताह अपयाप्तो 
फहिए । इसही का नाम निःंत्यपर्याप्ता भी कहिए है। 
ओर जिस जीबनें पर्याप्ता का प्रारंभ तो कीया परन्तु पूरा 
एक भी न करे सो अलव्ध पयोप्ता कहिए | इन पयोप्ता, 
अपयोप्ता, अलव्ध पर्याप्ता, तीनों का अथ विशेष करिके 
गोम्मटसारजी तें देखि लेना । 

जिस जीव के आश्रय बहुत जीव होय सो सम्रतिष्ठ। 
जिस जीव के आश्रय ओर जीव न होय आप अकेला ही 
होय सो अग्रतिष्ठ | सो सप्रतिष्ठ अर अप्रतिष्ठ ए दोऊ 
मिलि करिके चोदह भेद एकेंद्री के जीवर समास भए | ए 
चौदह पर्याप्त, ए चौंदह अपयोप्ता, अर एही चोदह 
अलब्ध पयोप्ता । इन तीनोंने मिलाइ के 
बीयालीस भेद भए । ए सब बीयालीस जीव समास एकेंद्री 
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के भए । इनहीं तें गुने बेंइद्री तीन प्रकार, तेह द्री तीन प्रकार 
चौइ द्री तीन प्रकार, पर्याप्त, अपयोप्त, अलब्ध पर्याप्त ए 
तीन ग्रकार जानने | सर्ब॑वीयालीस एकेंद्री के भेद और 
'विकलब्रय के नव भेद सब मिलिके इक्यावन जीव 
समास भए । अरु पंचेंद्री के दोय भेद-एक संज्ञी दूसरा 
असंज्ञी, सो संज्ञी पर्याप्तोी, अपयोप्तो, अलब्ध पर्याप्तो और 
असंज्ञी भी पर्योप्तो, अपयोप्तो, अलब्धपयोप्तो ए छह 
भेद पंचेंद्री के भण । 
ए सब मिलि करिके सत्तावन जीव समास भए। इन 
परि दया भाव करनां | 
-अट्टानवें जीव समासः- 

् स्वेया इकतीसा 

इक्यावन थान जान थावर विकलत्रय के, 
गभ ज दोय तीन सन्मूद्धेन गाए हैं । 

पांच सेनी ओ अप्तेनी जल थल नभचारी, 
भोगभूमि भूचर खेचर दो दो पाए हैं॥ 

दो दो नारकी सुदेव नो विध मनुष्य वेत्र 
भोगमभू कुभोगभू मलेच्छमू बताए हैं ॥ 

दाय दोय दोय तीनि आरजमें राजत हैं । 
अठानवे दया करें साधु ते कहाए हैं ॥४२॥ 
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अब इसतें आगे अव्याणवें जोव समास का कथन है। 
चीयालीस पांचों थावर के ओर नो विकलत्रय के इक्यावन 
जीव समास थावर विकलत्रय के जानने | ऊपरले कवित 
विष कहे हैं सो देखि लेना ओर इक्यावन विषें बाकी 
और मिलाइ अव्याणव जीव समास कहे हैं। 

दोय भेद एक पर्याप्ता दूसरा अवयोप्ता। गर्भज रिंपें 
अलब्ध पयोप्ता होता नांही तातें दोय भेद रहे । 

और सम्मूछननि विष तीनों भेद हैं पर्याप्त, अपयोप्त 
अलब्धपयोप्त ए तीनों भेद हैं | दोय गर्भज, तीन सन्पू- 
छन ए पांचीं सेनी भी होय हैं । ओर ए ही पांचों असेनी 
भी होय हैं । ए दोन्‍्यों ठोर के दश भेद भए। मच्छ 
आदि जलचारी दश, गो आदि थलचारी दश भेद, 
आकाशविपे गमन करे, उड़े सो नभचर तिनके भी भेद 
दश । अर भोगभूमित्रिपें जलचारी जीव नाहीं होह ओर 
जीव होह सो भी गर्भ होए तातें दोय भेद। भूचर पयाप्ता 
अपयाप्ता ए दोय भेद | आक्राशगामी पर्योप्ता अपर्याप्ता ए दोय 
सेंद ।ए सब चोतीस जीवसमास पंचेंद्री तियचके भण। 
कमभूमिके तीस, भोगभूमिके च्यारि, दोय भेद नारकीनिके, 
एक अपयोप्त, एक पर्याप्त, और दोय भैद देवके एक पर्याप्त 
अपयोप्त | देव नारकीनिमोगभूमियांनि विष अलब्ध प्योप्ता 
होता नांही। ओर मनुष्य नव ग्रकार है। तिसका विशेष आगे 
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कहिए हैं । भोगभूमि का मनुष्य पर्याप्त अपयाप्त 
कुभोगभूमिया मनुष्य पर्योप्त अपर्याप्त, म्लेच्छखंडनि के 
मनुष्य पयोप्त अपयोप्त इस भांति छह भेद कहे। अथोत्‌ 
भोगभूमि के भेद दोय, कुमोगभूमि के मेद दोय 
स्लेच्छभूमि के भेद दोय । ओर आयखंड विष मनुष्यनि 
के तीन भेद हैं पर्याप्त, अपयोप्त, अलब्ध पर्याप्त ए 
मनुष्यनि के नो भेद जानने । बीयालीस भेद थावर के, 
नो विक्रलत्रय के, चोंतीस पंचेंद्री तियेंच के, दोय भेद 
नारकीनि के, दोय भेद देवनिके, नोभेद मनुष्यनिके । ए 
सब अख्याणयं जीव समास भए | इन परि दयाभाव करे 
सो ही साधक कह्विए दयावान कहावे हे । 


-- साढ़े सेंतीस हजार प्रमादों के भेद -- 
छप्पय 
विकथारूप पचीस ओर पनवीस कषायनि। 
गुनतें छस्से सवा, पांच इ द्री मनसों गरुनि ॥ 
पोनें च्यारि हजार, पांच निद्रा सों गुनिण । 
सहस पोन उनईस, नेह अरु मोह सू' सुनिण॥ 
साढे सेंतीस हजार सब, भेद प्रमाद प्रमानिए । 
छट्टू गुनथानक लों कहे,त्याग आप थिर ठांनिए ४ ३ 
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पहले गुणस्थान तें लेके छठे प्रमत्त गुणस्थान तांई 
प्रमाद के साढे सेंतीस हजार भेद हैं | सो तिन प्रमादोंका 
कथन विशेषरूप नष्टोदिष्ट करे जंत्र ब्रांधि गोम्मटसारजी 
आदि विपें जहां छठा गुणस्थान का कथन कीया है 
तहा प्रमादों का कथन कहा हे सो देखि लेना । इहाँ तो 
तिनका नाम्मात्र कथन गिनती करे है । ते प्रमाद के भेद 
सारे साढा सेंतीस हजार हैं | विकथा पचीस हैं सो इन 
पचीस विकथानिकू' पचीस कपायनितें शुर्णे सवा छंस्से 
मेद भए | ए सवा छहसे पाचों ३'द्री अर छठे मनसों 
गुनिये तव पोणा च्यारि हजार भेद भए | ए पोंना च्यारि 
हजार पाँच निद्रानि सों मुनिए तब पौणा उगणीस हजार 
भेद मए | ते पोणा उगणीस हजार भेद स्नेह मोह इन 
दोऊनि सीं गुणिए, तब साहा सेंतीस हजार प्रमाद के भेद 
भए । साहे सेंतीस हजार है सो इस भांति इनका विशेष 
देखि लेना । सो ए प्रमाद छठे गुणस्थान ताई पाईए हैं। 
सो छठा गुणस्थानका नाम प्रमच है। तत्तें तहाँ ताई 
प्रमाद पाईए हे, आगे अंशमात्र भी प्रमाद न पाईए है । 
असे प्रमादनिनें त्यागि के अपनी आत्मा बिषें स्थिरीभूत 
होय तातें संसार का अ्रसण मिटे, अरु मोक्ष का सुख 
पाईए । 


महामेरूगिरि कू' ग्यारासें इकईस जोजन छोडिके 
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अढाईदीप मध्य जितना ज्योतिष मंडल है सो पके तारों 
विना अनादि कालते मेरूके चौगिरद अमे हैं | तिनके उदय 
भूपरि तले ते व्योरा कथन । अंतर सबका ज्योतिष मंडल 
एक सौ दश योजन की मोटाई मांदि है ताका ब्योरा ॥ 


-- ज्योतिष मंडल की ऊँचाई -- 
छप्पय 
सात सतक अरु नवे, 
तासुपर तारे राजें। 
ता ऊपर दस भान, 
असी पर चन्द्र विराजें॥ 
च्यारि नखत बुध च्यारि, 
तीनि पर सुक्क बतायो। 
तीनि गुरू कुज़ तीनि, 
तीनि पर सनि ठहरायो ॥ 
इमि नवसे जोजन भूमि तें, 
जोतिष चक्र चबखानिए । 
इकसो दस जोजन गगन में, 
फेलि रह्मो परमानिए ॥४४॥ 
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भद्रसाल बनतें सात से नित्रे योजन ऊपरि जाई के 
तारैनि का पटल है । ते तारें मेरू तें ग्यारासे इकईस 
योजन छोडिकें धोरे धोर॑ फिरे हैं, श्रमे हैं। तिन तारानि 
तैं दश योजन ऊपरि छू हैं। तिस स्य ते अस्सी योजन 
ऊपरि चंद्रमानि करा पटल है। तिस चंद्रमा तें ज्यारि 
योजन उपरि नक्षत्रों के विमान विराजे हैं। नक्षत्रनितें 
च्यारि योजन ऊपरि बुद्ध का विमान है । तिस बुद्ध के 
विमाननि तें तीन योजन ऊपरि शुक्र का विमान विराजे 
है | तिस शुक्र के विमान तें तीन योजन ऊपरि गुरू 
कहिए बृहस्पति का विमान बिराजे हे । 


तिस बृहस्पति का विमान तें तीन योजन ऊपरि कुज 
फहिएमांगल का विमान विराजे हे। तिस मंगल के 
विमान तें ऊपरि तीन योजन जाद शनेश्चर के विमान 
विराज हैं । या भांति जोड़ी हुई सब नोसे योजन की 
ऊँचाई मांहि भया । यह कथन ज्िलोकसार वा लोक प्रज्ञप्ति 
विषें देखि लेनां, उहाँ बिशेष कहा है | सो जमीं तें सात से 
नि योजन तां। एक शून्य आकास ही है। वा ऊपरि 
एक सो दश योजन की मोटाई विषें ज्योतिष मंडल फल्लि 
रह्या है । सो अनादि का सास्वता है, अपने ही आधार है, 
यह जानना । 
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ज्योतिष चक्र ऊँचाई 

योजन प्रमाण ११० 
१ तारा ७६० 
२ सूये ८०० 
३ चन्द्रमा ब्ध्घ८ 
४ नक्षत्र घ्ष्छ 
श्र बुद्ध पण्ण्प 
६ शुक्र ८६१ 
७ बृहस्पति प्ध्छ 
८ मंगल ८६७ 
६ शनिश्चर ६५० 


-- गुणस्थानों का गमनागमन -+- 


छप्पय 

मिथ्या सारग च्यारि, तीनि चउ पांच सात भनि। 
दुतिय एक मिथ्यात, तृतिय चोथा पहला गनि ॥ 
अव्रतमारग पांच, तीनि दो एक सात पन । 
पंचम पंच सुसात, चार तिय दोय एक' भन ॥ 
छट्टे घट इक पंचम अधिक, 

सात झाठ नव दस सुनो ! 
तिय अध ऊरध चोथे मरन, 

ग्यार बार बिन दो घुनो ॥ ५५४ ॥ - 
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अब मिथ्यात्वगुण स्थान तें लेह उपशम मोह ग्यारमां 
गुणस्थान तांई ग्यारे गुणस्थान उपशमी के हैं सो किहि 
मारग आवे जाबे तिसका समुच्चय कथन हे । मिथ्यात्व गुण- 
स्थान के मार्ग च्यारि हैं ते कोन कोन ? कोई जीव मिथ्यात्व 
तें निकति तीसरे मिश्र गुणस्थान जाइ | कोई जीव मिथ्या- 
तव्व तें निकसि चोथे अव्रत गुणस्थान जाइ। कोई जीव 
मिथ्यात्व तें निकसि पांचवे देशवत गुणस्थान जाह । कई 
जीवे मिथ्यात्व तें निकसि सातवें अग्रमत्त गुणस्थान जाई। 
ए मिथ्यालर मार्ग जानिये । 


दूसरा सासादन गुणस्थान का एक मांग हे । 
सासादन तें पड़े तब एक मिथ्यात्व ग्रुणस्थान विष 
जाई, ओर ठोर नांही जाय, यह नियम है। तीसरा मिश्र 
गुणस्थान का दोय मार्ग है । मिश्र तें ऊपरि चढे तो चौथे 
गुशस्थान जाइ, ओर मिश्र तें तले पड़े तो मिथ्यात्व 
गुणस्थान विषे आबे, ए दोय मार्ग मिश्र गुणस्थान के 
हैं। चौथा अवत गुसस्थान का पांच मार हैं । चोथे 
गुणस्थान तें तले पड़े तो तीसरे गुणस्थान आबे अथवा 
दूसरे गुणस्थान आये वा पहले मिथ्यात्र शुशस्थान विष 
आवबे, ए तीन तो पड़िवे के हैं, अर चोथे तें ऊपरि चढें 
तो सातमें मृुणस्थान जाए, वा पांचमें देशव्रत गुणस्थान 
जाइ, ए दोय चढिवे के हैं | असे अव्नत के ५ मार्ग जानने | 
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पांचमा देशबव्रत गुणस्थान के पांच मार्ग हैं। पांचमें गुण- 
स्थान ते ऊपरि चढ़े ती सातमें शुणस्थान अप्रमत्तविष 
जञाइ । ओर पांचमें तें तलें पडे तो चोथे गुणस्थान आये 
वा तीसरे गुशस्थान आधे वा दूसरे गुणस्थान आजे वा 
पहिले गुणस्थान आते। ए च्यारि पडिवे के हैं। असे 
पांचमां देशव॒त मुणस्थान के पांच मांगे जानने । छठा 
प्रमत्त गुणस्थान का छह् मा हैं | छठे ते ऊपरि चढे तो 
सातमें गुगस्थान जाइ और पड़े तो छठे तें पांचमें 
गुणस्थान जाइ, वा चोथे गुणस्थान जाइ वा तीसरे गुण- 
स्थान जाइ वा दूसरे गुशस्थान जाइ वा मिथ्यात्व पहले 
गुणस्थान विपें जाइ, ए पडिवे के पांच । असे छठे के छह 
मार्ग जानने । सातमां अप्रमत्त गुणस्थान, आठमा अपूर्व 
करणगुणस्थान, नवमां अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, दशमां 
सक्त्मसांपराय गुणस्थान ए चयारि गुणस्थान उपशम 
श्रेणी के हैं। तिनका विशेष कथन है सो अब सुनों। 
सांतमां आठमा नवमां दशमां इन च्यारों शुखस्थान की 
तीन तीन चाल हे ।तलें पडे तो एक एक गुणस्थान 
अनुक्रम तें उतरे, और ऊपरि चढ़े तो एक एक गुण- 
स्थान अलुक्रम तें चढे ओर जो मरण कर तो चौथे 
गुणस्थान के परिणाम हो जाई, तब अब्त रूप कामोण 
निकसि देवसति विषें ले जाई यह नियम है | ए तीन 


में पतन का यंत्र 


उपशम सम्यक्त्वी गुणस्थाननि विषे पडबो, चढबो 
वा मरण 
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तीन मार्ग जानने | और ग्यारमां उपशांत कपाय गुण- 
स्थान तिसके मार्ग दोय, पडे तो दशमें स्त्मसांपराय 
गुणस्थान बिषें आबे और मरे तो चौथे गुणस्थान दे व 
अत्रती होह ।यह उपशम की दोय चाल कही, हहाँ बाहिर 
नहीं जाय | यह नियम है | 
चौबीस तीथेकरों के शरीर का वर्ण 
छ्प्पय 
पहुपदंत प्रभुचंद, चंद सम सेत विराजे । 
पारसनाथ सुपास, हरित पत्नामय छाजे ॥ 
वासुपृज्य अरु पदम, रकत माणिक दुति सोहे। 
मुनिसुव्रत अरु नेमि, स्थाम सुन्दर मन मोहे ॥ 
बाकी सोले कंचन वरन, यह विवहार शरीर थुत। 
निहचे अरूप चेतन विमल , दरस ज्ञान चरित्त जुत३ ६ 

अब चोबीस तीथंकरों के व्यवहार के शरीरों का 
वर्ण विशेष कहिए है । पृष्पदंत तीर्थंकर नवमां, चंद्रप्रश्ु 
तीथंकर आठमां, इन दोनों के शरीर का वर्ण चंद्रमा 
समान श्वेत उज्ज्वल वर्ण हे । पारसनाथ तेवीसमां तीथे- 
कर, सुपारसनाथ सातमां तीथंकर इन दोौन्‍्यों के शरीर 
का वश हरित पन्ना के रंग समान सोहे है । वासुपूज्य 
बारमां तीथंकर अरु पद्मप्रश्मु छठा तीथेंकर इन दोन्‍्यों के 
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शरीर का वर्ण पद्मरागमणि समान लाल वर्ण सोह है | 
मुनिसुव्॒तनाथ बीसमां तीर्थंकर अरु नेमिनाथ बाईसमां 
तीथेकर इन दोन्यों के शरीर का इन्द्रनीलमणि समान 
स्याम वर्ण है | अतिशोभायमान है । 

बाकी सोलह तीथेकर वृषभदेव, अजितनाथ, संभव- 
नाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, शीतलनाथ, श्र यांसनाथ, 
बिमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, $ थनाथ, 
अरनाथ, मल्लिनाथ, नमिनाथ, वीरनाथ इन सोलहों 
के शरीर का वर्ण सोला वानी के सुबर्ण समान हे । 
यह व्यवहारिक शरीर का वर्णन कीया स्तुति, करी। 
निश्चय नयकरिके आत्म स्वरूपी है, चेतन्यमयी है, पंच 
वर्णनि्ते रहित अरूपी अतिनिर्मल है | कर्ममल ते रहित 
सुद्ध है । बहुरि कैसा हे आत्मा, त्ञायिकदशन, ज्ञायिकज्ञान, 
स्॒ररूपाचरण, क्ञायिकचारित्र इन करि संजुक़ हे, निश्चय 
रत्नत्रय करि विराजमान है । 


-गोम्मटसार का आदि नमस्कार अष्टक सुचकः- 
छप्पय 


बंदों नेमिजिनंद, नमों चोबीस जिनेसुर । 
महावीर वंदामि, वंदि सब सिद्ध महेसुर ॥ 
सुद्ध जीव प्रणमामि, पंचपद प्रणमों सुख अति। 
गोमटलार नमामि, नेमिचंद आचारज निति॥ 


न  नक के 
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जिन सिद्ध सुद्ध अकलंक वर, 
गुण मणिभूषण उदयधर। 
कहूँ बीस परूपन भावसों, 

यह मंगल सब विघनहर ॥ ४७ ॥ 


अथे-आगें गोम्मटसारजी की आदि विपें नमस्कार कीया 
है, सो आठ वार कीया है । तिन आठों का नाम कथन हे । 
नेमिनाथ वाईसमां तीथेकर नें नमस्कार मेरा होऊ। चौबीस 
तीथंकर ने मेरा नमस्कार होऊ। महावीर स्वामी नें मेरा 
नमस्कार है | सब अनंते सिद्धों ने मेरा नमस्कार हे । 
ज्ञानमयी शुद्र जीवन मेरा नमस्कार है । पंचपरमेष्टीनिने 
मेरा नमस्कार है। ए महासुख दाई है। गोमटसार ग्रंथ नें 
मेरा नमस्कार हैं। नेमिचंद आचाय ने मेरा नमस्कार है | 
अह आठ ठौर नमस्कार हे | 

जिन है, स॒द्ध है, सिद्ध है, अकलंक हे, वर विशिष्ट 
है ।ए सब विशेषण आठों ठौर मिलाय लेने और गुन, जे 
गुन तेही भए रतनमयी आभूषण, तिनकरि के देदीप्यमान 
हैं । इन आठटों ने नमस्कार करिके बीस प्ररूपणा ने 
नेमिचन्द्र आचाय सिद्धांत चक्रवर्ति ने भावनि सो कही 
है। इन आठों ठोर नमस्कार महामंगलकारी है, विषनों 
का हरने वाला हे । 
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-“+परदविधि मंगलः-- 
नमहूँ नाम अरिहंत, थुनहु जिनवबिंब कलिलहर । 
परमोदारिक दिव्य बिंब, निवाण अवनिपर ॥ 
कहों कल्यानककाल, भजहु केवल ग्रुणज्ञायक । 
यह षटविधि निच्छेष, महामंगल वरदायक ॥ 
मंगल दुभेद मल जाय गल, 
मंगल सुख लहे जीयरा। 
यह आदि मध्य परजंतलों, 
मंगल राखो हीयरा ॥ ४८ ॥ 
म॑ कहिए पाप ताहि गाले नाश करे सो 
मंगल कहिए | वा मंग कहिए सुख ताहि देवे सो मंगल 
कहिए-कल्यान | सो छह प्रकार है । तिन मंगलनि का 
अर्थ विशेष रूप त्रिलोक प्रज्ञप्ति के आदि विष कहा है सो 
तहां देखि लेना, इहाँ नाममात्र कहा हे | 
प्रथम अहंत देव का नाम लेना सो यह महामंगल 
है, ऐसे अहंतदेवकू' मेरा नमस्कार । में नमस्कार करू हूँ, 
पूजों हों, ध्याऊं हों, बंदों हों। बहुरि जिनेश्वर देव की 
प्रतिमांनि की भक्कि करोहों | कैसी हे प्रतिमा, कलिल जो 
पाप ताकी हरनहारी है, नाश करनहारी है, महामंगल 
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कारी है| बहरि अहंतदेव का परमोदारिक शरीर उज्ज्वल 
महानिमेल समवशरन वा गंधकुटी बिंपं विराजमान सो 
महामंगलकारी है | 


जहां तें केबली भगवान निवोण गए सो पृथ्वी 
निवांण भूमि कैलाश, सम्मेदाचल, चंपापुर, पावापुर, गिर- 
नार गिरि इत्यादि महामंगलकारी हैं । जिनेन्द्र भगवान 
के पाचों गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निवोण, ए कल्याणकाल 
महामंगल कारी हैं। केवलज्ञानन स्मरण करों | सो केवल 
ज्ञान सब लोक अलोक पटद्रव्यनिके समस्त गुण पर्योयनि 
का जानन हारा है, सो महामंगलकारी है । यह छह 
प्रकार मंगल है, तिसकी स्थापनां प्रथम कीजे । यह महामंगल 
की करनहारी है, महावरदाई है, महात्रिधन को हरनहारी हे । 


म॑ कहिए मेल सो दोय प्रकार है, एक अंतरका एक 
बाहरि का । असे दोय प्रकार मेल सब गलि जाय । बहुरि 
मंगल कहिए कल्याण-सुख, सो जीव पावे महासुखी होइ । 
यह छह प्रकार मंगल ग्रन्थ की आदि, मध्य अर अंत 
बिषें राखों, छह प्रकारका मंगल हिरदाविषे राखो जाते निर्विध्न 
कारिज होई, विधन कोई पड़े नांहीं, ग्रंथ की समाप्ति सुख 
सो होह। सो मंगल धारना जानना | 
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“-पाच प्ररुपणा चोंदह मागंणामें गर्भित ह्ृ तिनका कथन- 
सबया इकतासा 

जीव समास परजापत मन वच स्वास, 

इ'द्रीकायमाहिं आव गतिमें बखानिए । 

कायबल जोगमाहिं इ'द्वी पांच ग्यानमांहि, 

आहार परिय्रह ए लोभमें प्रवानिए ॥ 

क्रोध मांहि भय अरु वेदमांहि मेथुन हे, 

ग्यान ग्यानमांहि दर्शदशमांहि जानिए । 

पांचों परूपना ए चोदह में गमित हैं, 

गुनथान मारगना दोय भेद सानिए ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--जीव समास, पयोप्ति, ग्राण, संज्ञा, उपयोग 
ए पाँच प्ररूपणा चौदह मार्गणानि के मध्य गर्भित भई हैं। 
ते किस भांति गर्भित भई हैं तिनका नाम मात्र कथन हे। 
और इनका विशेष कथन गोमटसार ते जानना । जीवसमास 
सर्वे १७, पर्योपत ६, मनग्रान, वचन प्रान, सासोस्वास, 
इद्विय मार्गणा विपे या सर्वकायमार्गणा विषे गर्मित हैं। आयु 
गति विषे गभित है, गतिमार्गंणा विषे आयु आ गई और 
काय प्राण जोग मा्गणा विषे गर्मित भई ओर पांचों 
इ'द्री प्राण गर्भित हैं | आहारक संज्ञा ओर परिग्रह संज्ञा ए 
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दोन्‍्यू' संज्ञा लोभ कपाय विषे गभित भई हे सों जानना। 
भय संज्ञा क्रोध विषे गर्भित भई हे। ओर मेथुनसंज्ञा वेद 
सा्गणा विष गर्भित भई हे । ज्ञानोपयोग ज्ञानमार्गण। 
विष गर्मित भया है। दशनोपयोग दर्शनमार्गणा विधें 
गर्भित भया है । ए पांचों प्ररूपणा चोदह मार्गणानि विधें 
गर्भित देखि लेनां । इनका विशेष गोमटसारजी विर्षे बहुत 
कहा है सो वहां लें जांनि लेना ओर सामान्य पर ए भेद 
दोय हैं एक गुशस्थान, दूजा मार्गणास्थान । ए दोय भेद 
जानने | 
-- बारह प्रसिद्ध पुरुषों के नाम -- 
छप्पय 
बन्दों पारसनाथ, नमों बल रामचन्द वर । 
कामदेव हनुमन्त, प्रकट रावन मानी नर। 
दानेस्वरर श्रेयांस, शीलमें सीता नामी । 
तप बाहुवलि नाम, भाव भरतेस्त्र स्वामी ॥ 
जगमहादेवहे रुद्रपद, ऋष्णनाम हरि जानिए । 
््यानत'कुलकरमेंना सिनृप, भीमबलीभु जमानिए ५ ० 


अब वारह पुरुष जगतविषें नामी भण प्रसिद्ध 
भए तिनके नाम-चोबीस तीथ्थेड्नरनि विषें पाश्वनाथ स्वामी 
प्रसिद्ध मए । नो बलभद्रनिविषें आठमां रामचन्द्र नामी 
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भये विख्यात भये और चौब्रीस कामदेवनि विषें हनुमान 
नामी मए विरुयात भए । मानी पुरुषनि जि आठवां 
प्रतिनाशायण रावण विख्यात भया, प्रसिद्ध मया | दाता- 
रनिर्षिं हस्तिनागपुर का राजा श्रेयांस विख्यात भया 
प्रसिद्ध मया । श लब्रत के पालिवे विपें पतिव्रतानि विष 
मुख्य सीता सती नामी भई , प्रसिद्धमई। तप विर्षे बाहुबलि 
नामी भण, प्रसिद्ध भए, वर्ष पर्यन्त कायोत्सर्ग एकासन खरे 
रहै । भावनि की निर्मलता विषें आदीश्वर के पृत्र भरत- 
चक्रवर्ति विख्यात भए, जिनने अन्तम्नु हत कालबिपें केवल- 
ज्ञन उपजाया। ग्यारहवां महादेव नामां रुद्र जगत 
विपें विख्यात भया, पा्बती कंथ प्रसिद्ध भया । नौ 
नारायण विपें कृष्णनामां नवमां नारायण विरुयात भया 
प्रसिद्ध मया | द्यानतराय कहें हैं अब चौदह कुलकरनि 
विंषें नाभिराज विख्यात भया, यह चोंदहवां कुलकर है। 
जलके फोरनें विषें भीमवली श्रुजजलल का धारी विख्यात 
भया । 


-- सम्पूर्ण द्वीप समुद्रों के चन्द्र माओं की गिनती -- 
॥ सबवेया इकतीसा ॥ 

जंबूढीप दोय लवरणांबुधि में च्यारि चंद, 

धातखंड वारे काल्लोदधि विया्लीस हें । 


चर्चा-शतक [ १२३ 


च्न्ीज लत खिल विज जिन ला जज + ४ जीड ली भला ० # +4 ० ला अलजजन 


पुष्कर के भाग दोय ईंधर दद्वत्तरि हैं 
ऊधे वारे स॑ चोसठि भाखे जगदीस हें । 
पुष्कर जलघिसार दो सत ग्यार हजार, 
आगें आगें चोगुने बखाने जगदीस हें । 
जेते लाख तेते बले दूने दूने अधिके हें, 
सत्रमें असंख चोत्याले वंदित मुनीश हैं॥५१॥ 
अब सब्र द्वीप सप्रद्रानि गिनतीनि विंपें 
चन्द्रमां की गिनती नाममात्र इहां है | इनका विशेष 
त्रिलोकसारजी बिपें कहा है | जम्बूद्वीप विष दोय चन्द्रमा 
हैं। लवणांबुधि विर्षें च्यारि चन्द्रमा हें, लवणोदधि के 
बीचि है | धातकी खणड विषें बारह चन्द्रमां हैं। कालो 
दधि विषें ब्ीयालीस चन्द्रमा हे | पुष्कर द्वीप के बीचि 
मानुषोत्तर पर्वत पव्या है तातें पृष्कर द्वीप के दोय भाग 
भये । तहाँ उरले माग विष बहत्तरि चन्द्रमा हैं | परले भाग 
विषें वारा से चोसटठि चन्द्रमा हें । इस भांति जगदीश्वर 
भगवान चौबीस तीथंडूरों ने कह्या हे । पृष्कर समुद्र का 
मान वलयाकार, तहां ग्यारह हजार दो सो चन्द्रमा हें । 
तिसतें आगे आगे द्वीप समुद्रनि विें चोगुने चोगुने 
चन्द्रमा जानने । सो इस भांति जगदीश भगवान नें कहा 
है। सो भ्रद्धान करना | सब असंख्यात द्वीप सम्ुद्रनि के 
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बीचि चूडी के आकार असंख्यात चन्द्रमानिका पटल विराजे 
है ते दने देने अधिके हैं| तिन सब असंख्यात चन्द्रमानि 
के विमाननि वें असंख्यात अक्रंत्रिम चेत्यालय हैं 
तिनकों मुनिजन त्रिकाल बंदे हैं, पूजे हें ध्यावे हें,स्तवे हैं। 
-- अधोलोक के चैत्यालयों की संख्या -- 
( कवित्त ३१ मात्रा ) 
चोसठि लाख असुर जिन मन्दिर, 
लाख चोरासी नाग कुमार । 
हेम कुमार सुलाख बहत्तरि, 
छंद विध लाख छिहन्तर घार ॥ 
लाख. छानवे बातकुमार, 
पताललोक भावन दस सार । 
सात कोरि सब लाख बहत्तरि, 
चेत्याले बन्दों सुखकार ॥५२॥ 
अर्थ--अब दश प्रकार भवनवासी देव अधोलोक 
विष तिनके भबनानि विधें ञेंत्यालयानि की संख्या मात्र 
कथन ७७२००००० करिये है । असुरकुमार देवनि के 


भवननि विणें चौसठि लाख जिनमन्दिर हैं । नागकुमार 
देवतानि के चौरासी लाख जिनमन्दिर हैं । हेमकुमार 
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देवतानि के बहत्तरि लाख जिनमंदिर हैं । और इनके 
आगे छह प्रकार देव विध्युत्कुमार, अग्निकुमार, मेघकुमार, 
उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिककुमार इन वि प्रत्येक छिहं- 
तरिलाख२ चेत्पालय हैं। ओर पवनकुमार देवतानि के 
भवननि वियें छिनतें लाख जिनमन्दिर हैं । या प्रकार 
पाताललोक विष दश प्रकार भवनत्रासी देवता के चैत्या- 
लय हैं | ते सब चोत्यालय सात कोडि अर बहत्त रिलाख 
भए । ते अकृत्रिम एक सो आठ जिन प्रतिमानि करि 
महा रमणीक परम पूज्य हैं। तिनकू' मैं त्रिकाल वन्दों 
हों, पूजों हों, सुमरों हों, ते महासुखकारी हें । 
श्रागें मध्यलोक के चेत्यालयनि का कथन। ते च्यारि 
से अठाबन अक्रत्रिल चेत्यालय हैं। 
-- मध्यलोक के चेत्यालय -- 
छप्पय 
पंचमेरुके असी असी वार विराजे । 
गजदंतनणे बीस, तीस कुलपव॑त छाजें ॥ 
सो रुत्तर वेतार धार, कुरुभूमि दसात्तर, 
इष्वाकार पहार, चार चव मानुषोत्र पर ॥ 
नंदीसुर वावनि रुचिकमें 'चारचार कु'डलसिखर। 


इम मध्यलोकमें चारिस,ठावन बन्दों विधनहर।५ ३ 
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अठढाई द्वीप विषें पांच मेरू संबंधी असी जिन 
मन्दिर हैं। ओर वक्षार पर्ृतोपरि अस्सी चैत्यालय विराज- 
मान हैं | पांचीं मेरू के बीस गजदन्त प्रत तिन पें बीस 
चेत्यालय विराजमान हैं । एक मेरू संवन्धी छह कुला- 
चल, सो पांच मेरु सम्बन्धी तीस क्ुलाचलनिपे तीस 
जिनालय विराजमान हैं। एकसो सत्तरि विजयाद्ध परतनि 
परि एक सो सत्तरि जिन मंदिर हैं । 


अढाई दीप के मध्य दश उत्कृष्ट भोगभूमि हैं, तिन 
विंषें दस वृत्त हें, तिन परि साखते एक एक जिनमंदिर है। 
हष्वाकार पर्वत पें च्यारि जिन मंदिर हैं । मानुपोत्तर 
प्व॑त परि च्यारि चैत्यालय हें | नन्दीश्वर द्वीपयियें बात्न 
चैत्यालय हैं | ते बावन पर्बंतनि परि एक दिशाविषें तेरा 
हैं। चारों दिशानि के बावन चेत्यालय हैं। रुचक द्वीप 
विषें चारि चेत्यालय हें ते चेत्यालय रुचकमिरि के 
शिखरपरि हैं | कुए्डलद्वीपपिषें कुएडलमिरि नामा पर्वत 
है, ताके शिखरनि परि ध्यारि जिन मन्दिर हैं । या प्रकार 
मध्यलोक विषें च्यारिस अठावन जिनमंदिर विराजमान हैं। 
एक एक चेत्यालय पिषें एक सौ आठ जिन प्रतिमा हैं। 


तिनकू में बंदौंहों, कंसी हे प्रतिमा वा चेत्पालय 
विघननि के नाशकरन हारे हैं । 


. श्द८ ] चर्चा शतक 
-उध्येलोक के अक्ृत्रिम चेत्यालयः- 
सबेया इकतीसा 

प्रथम बतीस दूजें अद्वाईरू तीज बारे, 

चोथें आठ पांचें छठे चार लाख ख्यात हें । 

सातें आठमें पवास नोंमें दसमें चालीस, 

ग्यरें बारें छे हजार चारों सत सात हैं । 

अधो एक सत ग्यारे मध्य एक सत सात, 

उरघ इक्यानू नव नवोत्तरें ज्ञात हैं। 

पंचोत्तर चवरासी लाख सत्तानू हजार, 

तेईंस चेत्याले सब्र बन्दों अधघात हैं ॥५४॥ 
अब सोधम स्वर्गतें लेकरि स्वोर्थसिद्धि परयेत 

उद्ध लोक बिपं जिनमंदिर कथनः--प्रथम सोधम स्वर्ग 

विष बतीस लाख चेैत्यालय हैं । दूना ईशान कुमार ख्गे 

बिषें अठाईस लाख चेंत्यालय हें। तीजे सनत्कुमार बिपें 

बारा लाख चेत्यालय हैं। चौथा माहेन्द्र स्वर्ग विषे आठ 

लाख चैत्यालय हैं | पांचमा, छठा, ब्रह्म ब्क्मोत्तर स्वर्ग 

विष च्यारि लाख चैत्यालय विख्यात हैं | सातमाँ आठमाँ 

लांतबकापिष्ट स्वर्ग बिषषें पचास हजार चैत्यालय 

विराजमान हैं | नवमी दशमों शुक्र मद्ताशुक्र स्वेगे विपें 

चालीस हजार ञों. यालय विराजमान हैं | ग्यारमों वारमों 


जा 
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विराजमान हैं । 
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तेरमा चौदहमां पंद्रमों सौलमां ईन च्यारि स्वर्ग आनत, 
प्राणत, आरण, अच्युत, इन विष सात से चेत्यालय हे । 
अधोग्रेवेयक विषें एक सी ग्यारा चेत्यालय विराजमान 
मध्यम ग्र वेयक विर्षे एक सो सात चेत्यालय विराजमान 
हैं। उद्ध ग्रवेयक विष इक्यानवे चेत्यालय विराजमान हें। 
तिनके ऊपरि नव अनुदिश विमान तिन वियें नव चेत्यालय 
विराजमान हैं। तिन ऊपरि पांच पंचोत्तरनि विपें पांचचेत्यालय 
विराजमान हैं । ए सोला स्वर्गनि के चोरासी लाख छिनवें 
हजार सातसे, नवाग्रेयेवेयकनि के ३०६, नव अनुदिश के 
६, पंच अनुत्तर के ५, ए सब चोरासी लाख, सित्याणवें 
हजार तेईस चेंत्यालय भए । ते केसे हें चोत्थालय, सास्वते 
हैं उत्कृष्ट, हैं एक एक चेत्थालय विषे एक सो आठ एक 
सी आठ रतनमई जिन प्रतिमा विराजमान हैं ।तिन 
सबनि कों में बंदों हों, पूजों हों, ध्यावों हों, ताते सब पाप 
का नाश होइ | 

-- सौधम इन्द्र की सेना की गणना -- 

इन्द्रसेन सात हाथी घोरे रथ प्यादे बेल, 

गंधरव नृत्य सात सात परकार हैं। 

आदि चोरासीहजार आगे षट दूने दूने, 

एक कोरि छे लाख अडसठ हजार हैं । 
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एते गज तेते तेते छह भेद सबके ते 
सात कोरि छियालीस लाख निरधार हें । 


सहस छिहत्तर हें ओ एक अचतार न्योग, 
पुन्य कम भोग भोगि मोक्ष को सिधार हैं ।५५ 


अब सौधम इन्द्र की सेना सात श्रकार है तिनकी 
गिणतीः-- एक एक सेना विष सात सात कक्ष हें 
सव सेना ७४७६७६००० हैं।ह द्रनिक सेनासात प्रकार ही 
हैं ते कोन २ प्रकार है | गान विद्या जिप प्रवीण 
देवेनि के समूह, नृत्यकारिणी देवीनि का समूह, सो सात 
प्रकार सेना है सो एक एक सेना विषें सात सात कक्ष हैं । 
तहाँ पहली सेना हाथिन की है | सो पहली सेना विष हाथी 
चौराशी हजार हैं आगें छह ठिकानेनि विंपें हाथी दृगण २ 
जानने। सातों कक्षनि के सब हाथी एक कोडि छह लाख 
अड्सठि हजार मये | जितने पहली सेना के हाथी भए तितनों 
संख्या बाकी छहों सेना की जाननी | सात २ कक्ष सहित सब 
सातों सेना के कितने भएः-सब सातों सेना के जोड़ दीए 
सात कोडि छियालीस लाख छिहंतरि हजार भण । 
सोधरम इन्द्र का मात्र एक अवतार धारण करिवाको 
नियोग है। अथोत्‌ पृण्योदयसे प्राप्त महान वैभव को 
मोगकरि तहां ते च्युत होय मन॒ष जन्म पाय मोक्ष सिधारे हे। 
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एकेन्द्री तें सेनी पयेत जीवनि के इन्द्रियों के विषय की सीमा 
छप्पय 
फरस चारिसे धनुष, असेनीलों दुगुना गनि। 
रसना चोसठि धनुष, घान सो तेइन्द्री मनि॥ 
चल जोजन उनतीस, सतक चोवन परवानों । 
कान आठसे धनुष, सुने सेनी सो जानो ॥ 
नव जोजन धान रसना फरस, 
कान दुवादस जोजना। 
चख सेंतालीस सहस दुस, 
तेसठि देखे ज्ञिन भना ॥५६॥ 
अब एकेन्द्री आदि संन्ञी पंचेन्द्री पर्यन्त जीवनि 
के स्पशनादि करण पयन्त पांच इन्द्रियनि के उत्कृष्ट 
विषयनि का जुदा जुदा व्योग का नाम मात्र कथन- 
एकेन्द्री जीव के एक स्पशन इन्द्रिय है ताका 
उत्कृष्ट विषय एकेन्द्री के स्पर्श का विषय च्यारि से 
धनुष का है । अपने शरीर तें च्यारिसे धनुष ताई' प्रथ्वी 
के विष विषयक स्प्शें है । अर स्पशेन इन्द्रिय का विष- 
यादि आर इन्द्रियनि *का विषय असेनी पंचेन्द्री तक 
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दूगुणां २ जानना । बे इन्द्री जीविन के स्पर्शन इन्द्रिय का 
आठसे धनुष का है, अर रसना इन्द्रिय का ब्रिषय उत्कृष्ट 
चौसठि घनुष को है। स्पर्शन विषय धनुष ८००, रसना 
विषय धनुष ६४ । 


अर तेहन्द्री जीवनि के नाशिका का उत्कृष्ट विषय सोंव 
धनुष का है । तिनही तेहन्द्री जीवनि के स्पर्श का विषय 
सोलास धनुप का है । रसना का विषय एक्सो अठाइस 
धनुप का है। स्पशे, १६००, रसना १२८, प्राण 
१०० | चोहन्द्री जीवनि के नेत्र इन्द्रिय का विषय उत्कृष्ट 
गुणतीस से चोवन योजन का है । तिनही चोइन्द्री जीवनि 
के स्पश का विषय घनुष ३२००, रसना का विषय दोयसे 
छप्पन धनुप, अर नाशिका है द्विय का विषय दोयसे घनुष 
का है। स्पर्श, ३२००, रसना २५६, प्राण २००, 
चन्चु योजन २६५४ । असेनी पंचंद्री काननितें उत्कृष्ट 
आठसे धनुष ताई की सुणे हैं । या असेनी के स्पश, 
धनुष ६४००, रसना धनुष ५१२, प्रान विषय धनुष 
४००, चछ्चु विषय योजन गुणसठि से श्राठ, करण इद्रिय 
विषय धनुष आठसे। सेनी पंचेंद्री जीव के उत्कृष्ट नाशिका 
का विषय नी योजन का है, नो योजन ताई की सुगंध 
की नाशिका तें जाणें। अर जिह्ा ह द्री स्प्शन इन्द्री कशइन्द्री 
का उत्कृष्ट विषयनि का जानपणां वारा बारा योजन का है । 
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अर सेनी जीव नेत्र इ ट्री तें उत्कृष्ट देखे तो सेता 
लीस हजार दोय से तरेसठि जोजन ताई देखें, 
जीवनि विपें उत्कृष्ट इ द्वियनि का विषय चक्रवर्ती के, ओर 
सामान्य जीवनि के नांही हो है। स्पश योजन १२, रसना 
१२, घान योजन ६, चछ्चु योजन ४७२६३, करण योजन 
१२ यह विषयनि का निरूपण जिनेंद्र भगवान नें जिनागम 
विषे कहा है सो श्रद्धान करना । 


पांचों इन्द्रीयनी के उत्कृष्ट विषयनि का यंत्र 


हेजल ल्‍य मन: 


नाम स््श रसना प्रणा चचक्षु. श्रोत्र 
एकेंद्री ध. ०४०० ७ ८ ० ० 
बेइन्द्रो घ. ०5२०० ध. ६४ 5 छ .] 
तेडन्द्री घ. १६०० घ. श्यूदथ घ. १०० & ० 


चौइन्द्री घ. ३२०० घ. २४६ घ, २०० यो ६६४५४ ० 
असेनी ध. ६४०० ध. ४५१२ घ. ४०० यो. ४६०८ घ. ८०० 
सेनी पं० योजन १२ यो६& यो६ यो ४०२६१ यो १२ 


केवली सम्नुद्धात करते हैं तब उनके कोन २ योग होते हैं ? 
सवबेया इकतीसा 

पहलें समेमे करें दड आठ में संबरे, 

परदेस आतम ओदारिक प्रमानिण। 

दूसरें कपाट होय सातमें संवरे सोय, 
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संबरे प्रतर छठे मिश्र जोग जांनिए । 
तीसरें प्रतर, चोथें पूरत सरव लोक, 
पूरन संवरें पांचें कारमान मानिए । 
आठ समे मांहि जात केवल समुदघात । 
निर्जरा असंख्य ग्रुनी देव सो बखानिए ॥५४७॥ 


जा हजजजाजज जा 


अब जे केवली भगवान चौदमां गुणस्थान पिपें 
केवल समुद्वात करे ते विष क्रिया होय कोन कोन से जोग 
पाईए तिनका नाम मात्र कथन । 

जिन मुनीश्वरों के आयु के छह महीनां बाकी रहे 
पीछे केतलज्ञान उपज्या ते ते नियम थकी समुद्घात 
करे ही । अर जिन के छह महीना की आयु पहली 
केवलज्ञान उपज्या ते समुदधात करें भी अर नांही भी 
, करे, करणे का सर्वथा नियम नांही । 


चौदमां मुणशस्थान के अंत आठ समय बाकी रहि 
जाय तब आयु कम की स्थिति समान और तीन कर्मनि 
की स्थिति होने के लिए आत्मा का प्रदेश शरी? के बाहरि 
निकसे, तहां पहले समय दंडवत्‌ होय । याका नाम दंड 
कहिए । सो ए दंडरूप हुए प्रदेश आठमें समय विधें 
संतरे हैं, सिमटें है । तहां पहले समय दंड, आठवें समय 
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दंड संवरण, तहां ओंदारिक काययोग जानना। और 
दूसरे समय विणें कपाट कहिए कियाड रूप प्रदेश फेले, 
बिस्तर, सो कपाट रूप प्रदेश सातमें समय विष संबरे, 
संकोचरूप होह । ओर प्रतररूप जे तीसरे समय के प्रदेश, 
ते छठें समय विष संबरे, संकोचरूप होह । दूसरा, सातमां, 
छठा इन तीनों समयनि विषषें ओदारिक मिश्रयोग पाईए 
तीसरे समय विपें प्रतररूप अ्रदेश फैले | जेसे दूध की 
बिलोवनी रई का फूल चोरस है तिस रूप प्रदेश फैले ओर 
चोथे समय वि प्रतररूप आत्म प्रदेश तीन लोक विषें 
सर्वत्र बिस्‍्तरे, सब जायगां फैले | सो पांचवे समय विधें 
लोकपूरन रूप प्रदेश संवरे, संकोचरूप होह | तीसरे, चौथे 
पांचमें इन तीनों समयनि विधे कामोण योग पाईए । या 
प्रकार आठ समयनि विष केवलज्ञानी केवलसमुद्भात करे 
तब्र तीनों कमनि की थिति आयु समान होई | जो समय 


केवली समुद्घात विषें आठ समयमें दंडादि यंत्र 
करण संबरण 


दंड कपाट प्रतर लोकपूर्ण लोकपूर्ण प्रतर कपाट दंड 
सर सर से सटे स४ स६ स७ सर 
छा प्र पद ्रि फ फू फ़्ा 
हि की # #ि शफ्नि कल हर: हि 
० ७ «2  *£ हि 5 ० ० 
फ्फ झा के का 
#्ि ि हि हि हि फ् कक्ष हि 
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समय निजरा होय थी तातें तिससमय असंख्यात गुणी 
निजरा भई, असंझयात गुनी निजरा होह । ऐसे केवलज्ञानी 
देवाधिदेव कहिए सब देवनि के शिरोमणि देव हैं | 
-४ मिथ्याती की मुक्ति न हो सम्यकत्वी की हो !- 
एक समेमाहिं एकसमेपरवद्ध बंधे, 
एक समे एकसमेपरबद्ध भरे हे। 
वर्गना जघन्यमें अभव्य सों अनंतगुनी, 
उतकिष्ट सिद्ध को अनंतभाग धरे हे ॥ 
जेसें एक गास खाय सात धात होय जाय, 
तेसें एक सातकमंरूप अनुसरे हे । 
यों न लहे मोख कोइ जाके उर ग्यान होड़, 
ध् के कि] 
एकसमे बहु खोइ सोइ सिवर वरे है ॥ ५८॥ 
अब जब ताइ' मिथ्यात परिणाम वर्ते तब ताई 
कमनि तें न छूटे । ओर जब सम्यक्‌ परिणाम वर्ते तब 
कर्मनि तें छूटे, मुक्त होइ-ऐसा समयग्रवद्ध का कथन | 
समय समय बंधे सो समय प्रबद्ध है। किसी एक 
मिथ्यादृष्टिनं एक समय विषें अनंती बर्गेणा ग्रही, बांधी । 
मिथ्यात्र परिशामनि के बल करिके जितनी एक पहले 
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समय विदें बर्गना बांधी थी सो वे वर्गेना दूसरे समय 
विष आधी खिरी । इस भांति दरयद्ध गुणहांनि करि समें 
मांहि आधी आधी खिरे ओर मिथ्यात के बल करि समय 
समय विषें अनंती बांधे इस भांति जानना | सर्व समय 
प्रबद्ध की वर्गना एक समय विष बांधी सो गिनती की 
नांही बांधी | सो गिनती मांहि कितनी है? जथघन्यता 
करिके तो वर्गनां अभव्य राशि तें अनन्तगुनी है | अभव्य 
जीव जधघन्य युक्वानन्त प्रमाण है | तिनतें भी अनंतगुनी 
है। अनंत के अनंत भेद हैं | ओर वर्गना उत्कृष्टता करि 
सिद्धनि के अनंतर्वें माग हें। इस भांति गोमइसारजी 
विष गिनती कही है ओर भाषा कमकांड विषें हेमराजजी 
कहे है | दृशंत आदिः-- 


जेसे कोई एक निरोगी पुरुष सचिक अन्न का एक 
गास खाय जब पे सो ही गास हाड, चाम, मांस, नाडी, 
मज्जा, शुक्र, सोशित, ए सात घात रूप होय | यह दृष्टांत 
चोबीस ठाणा की टीका गिष कहा है। तेसें पुद्ठल व्गेनां 
जीवनें ग्रही तब आयु कम विनां सात कर्मरुप समांन श्रंश 
परनई । यह समय प्रवद्ध का कथन गोमइसारजी के अंत 
विष विशेषरूप कहा है सो देखि लेना | समय समय बंधे 
घनी ओर भरे थोड़ी । याही तें जीव मोक्तनें पावता नांही। 
टोदा बहुत नफा थोड़ा । ओर जा जीव के हृहय विषें मेद 
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विज्ञान होय सो जीव भेद विज्ञान के बल करिके समय 
समय कम थोड़ा बांधे तिसतें समय समय अनंतगुणां 
क्षपाव, अथवा सो भेद विज्ञानी सम्यग्दष्टि आत्मा मेंद- 
विज्ञान करिके अनंते भव्नि जिषे बांधे कमे एक समय विर्षे 
क्षपाव हे। सो ही सम्यग्दृष्टि जीव मोक्षकू' बरे हे पाते हे। 
-- आठ कर्मा के आठ दृशान्त --- 
देवप परथो है पट रूपको न ज्ञान होय, 
जेस दरबान भूपष-देखनो नित्रारे है। 
सहत लपेटी असिधारा सुखदुखकारा, 
मदिरा ज्यों जीवनिकों मोहनी बिथारे हैं । 
काठमें दिया हे पांव करे थितिका सुभाष, 
चित्रकार नाना नाम चित्रकों समारे हे । 
चक्री ऊँच नीच घरे भूष दीयो मने करे, 
एईं आठ कम हरे सोई हमें तारे हे ॥५६॥ 
अब आठों कमेनि के फारिज विष व्यवहार करि 
आठ दृष्टान्न कथन । 
आठों कर्मनि परि जुदा जुदा दशान्त जुदे २ कारिज 
कहे हैं | जेसे देव कहिए प्रतिमा तापरि वस्त्र डारिये तब 
दिखलाई न दे, तैसें ज्ञानाबरणी कर्म नें आत्मा का ज्ञान 
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गुण आच्छादित करि राख्या है | सो ज्ञानगुण के खुले 
बिना जानने का अभाव है। ज्ञानगुण का आवरण मिटे 
तब ही पदार्थनि का यथावत्‌ जानना होई । जेसे दरवाजे 
का दरवान वा चोपदार राजा पास जाने न देए, राजा 

का दशन न होने दे, तंसे दश्शनावरणी कर्म दशन गुण 
को प्रकट न होने दे | दशन बिना पदार्थनि का यथावत्‌ 
देखने का अभाव है । जेसे सहद खांडे की धारा के 
लपेटिए, सो सहद के आस्वाद मात्र लोभते खांडा जीभ 
परे धरे तो मीठा लागे, सुख लगे, फेरि जीभने काटि 
दोय टूक करे, तब मद्ाद्ख होय । तैसे वेदनीय कर्म जो 
उठे आवे तब सुख दख रूप होइ जाय, सुखमांदि आपनें 
सुखी मानें दुख माह आपने दुखी माने । सुख थोरा, 
दुख बहुत, वह वेदनी है । जेसे मदिरा पिए ते बावला 
होइ जाय, गहिला होइ जाय, सुरत कछु रहे नांदी, तेसे 
मोहनी कम के उदय जीव मोद्द विष मतवाले समान बहके 
है, कछू समझे नांही । जैसे चोर का काठ विपे पांव दीजे 
ओर गाही बेडी सांकल पड़े तो कहीं जाय सर; . नांही 

तेसें आयु कम जब आगली आयु बांध ले तब जीबमें 
हहां ते निकलने दे, बिना बांधे निकलने दे नाहीं। पहले 
पांव काठ विष ठोक दे तब निकलने देय, यह नियम है। 
जैसे चित्रकार जो चतेरों सो नाना भांति का चित्राम करे 


चर्चा शतक [ १४१ 


तैसें नाम कम के उदय जीव एकेन्द्री आदि नाना प्रकार 
की गतिनि विंषें भ्रमण करे है, चोरासी लाख जीवा की 
जोनि वि नाना प्रकार के नाम धरावे है। जेसे कुम्मकार 
नाना प्रकार के छोटे बड़े बासन बनावे है, तैसे गोश्रकर्म | 
ऊंच नीच कुलबिष जीव का उपजना करे है। जेसे राजा 
तो देय, अर भंडारी आदि कोई मनें करे तेसे आठमां 
अन्तराय कर्म के उदे जीवन कारिज विपें अन्तराय पडि 
जाय, कारिज न होय, मतलब न होय । तेसें आठों 
कम नि में मारे घात करे । सो हमारे ताई' संसार समुद्रके 
पार उतारि के मोक्ष के सुख देव तातें हमारा नमस्कार 
है | ऐसे आठ कर्म के जीतने हारे सिद्ध अनन्ते हैं । 
-- चोंदह गुणस्थानों म्रें सत्तावन आख्रव -- 
पचपन अरु पचास तेतालिस, 
छथालिस सेंतिस चोविस जान । 
बाइस बाइस सोलह दस अरु 
नवे नव सात अंत न बखान । 
चोदे ग्रुणथानकर्में इह विध, 
आख्रवदाार कहे भगवान। 
मूल चार उत्तर सत्तावन, 
नाम करो धरि संवरज्ञान ॥६०॥ 
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पांच मिथ्यात, बारह अव्रत, पचीस ऋषाय,पन्द्रा जोग 
ए सत्तावन कर्म के आवने की मोरी है, परनाली है । इन 
सत्तावनों का चौदह गुशस्थाननि परि जुदा जुदा ब्यौरा 
का कथन । इनका नाम आश्रतर त्रिमंगी है तिनका नाम 
मात्र कथन करिये हे । 

पहला गुणस्थान विषें पचपन का आंश्रव है, अहरक 
हिक बिना | सासादन विंग पचास का श्राश्रव है, पॉच 
मिथ्यात आहारक टिक बिना | 

मिश्र वियें तीयालीस का आश्रव है, चार अनन्ता- 
नुबन्धी, तीन मिश्र, पांच मिथ्यात, दो आहारक बिना | 

अत्रत विष छीयालीस का आश्रव है, ऊपरके ४३ 
भिष तीन मिश्र मिले ४६ भये | 

देशवरत विष सेंतीस का आश्रत है-ऊपरके ४९ में 
से कपाय ४, जोंग ४, त्रसवध १ ए नव घटे २७ भये। 
प्रमत्त विर्षें चौब्रीस का आश्रव है-कपाय तेरह, जोग नो 
आहारक दो । सातमें विष २९ का आश्रव है-कपाय १३ 
जोग नव । आठमें बिपं ए ही सातमें के कहें बाईस 
जानने | नवमें विप १६ आश्रव है। नव जोंग, चार संज्व- 
लन तथा तीन वेद । दसमें विष १० आश्रव, नव, जोग, 
एक खत्मलोमकपाय । ग्यारमें विषें केबल नवयोग का 
आश्रव । बारमें विष भी नव जोग । तेरमें विष जोग ७ 
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का आश्रव है काय ३ वचन २ मन २ ए सात चोदहमें 
गुणस्थान विषें कोई भी आश्रव नाहीं। चोदहमां धाम 
अजोगी कहिए | अवंध जानना । चोदह गुणस्थान विंपें 
याँ प्रकार इस भांति ४४ | ४० | ४३। ४६ । ३७ 
२४ | २९२। २२। १६। १० । & | ६७० कमंनि के 
आने का द्वार दखाजे मोरी भगवान अहतदेव नें कहे 
हैं । इनका विशेष त्रिभंगीसार तें देखि लेना, सरधान 
करना | तहाँ मूल आश्रव के भेद च्यारिः--मिथ्यात्र १, 
अब्रत १, कषाय १, जोग १, ए च्यारि मूल भेद हें। 
तिनके उत्तर भेद सत्तावन हें--मिथ्यात्र ५, अब्रत १२, 
कपाय २५, जोग १५, ए सत्तावन | सो इन सत्तावन 
आश्रवनि का सम्यग्ज्ञान केबल करि नाश करो। ए ही 
संसार भ्रमण के कारण हैं | 
-$ चोदह गुणस्थानों में १२० प्रकृतियों का बन्ध ;- 
इकसो सतरे एक एकसो, 
चोहत्तर सतहत्तर मान । 
सतसठ तेसठ उनसठ ठावन, 
बाइंस सतरे दसमें थान ॥ 
ग्यारम बारम तेरम साता, 
एक बंध नहिं अंत निदान । 
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सब गरुणथानक बंधें प्रकृति इम, 
निहचों आप अवंध पिछानि ॥६१॥ 

अब बंधग्रकृति एक सों बीस तिनका चोदह गुण- 
स्थाननि विष कथन। बाईस एक सो वीसनि विष 
गर्मित हें । 

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान बिंषें एक सो सतरा का बन्ध 
है । आहारक द्विक, और तीथ्थड्वर इन तीन बिना । सासा 
दन दूजा गुणस्थान विप एक सो एक प्रकृति का बन्धहे । 
तीसरा गुणस्थान मिश्र विष चौहत्तरि प्रकरतिनि का बन्ध 
है। चोथा अव्रत गुणस्थान विंपें सतहत्तरि प्रकृतिनि का 
बन्ध है । पाँचमां देशवत गुणस्थान विपें सडसठि ग्रक्- 
तिनि का बन्ध हे | छठा प्रमत्त गुणस्थान विंषें त्रेसटि 
प्रकृतिनि का बन्ध है । अग्रमतत सातमां गुणस्थान पिपें 
गुणसटि प्रकृतिनि का बन्ध है | आठमां अपूर्वकरण गुण- 
स्थानविषें अठावन प्रकृति का बन्ध हे। नवमा अनिवृत्ति 
करण विें बाईस का बन्‍्ध है । दशमा सक्तमसांपराय 
गुणस्थान विधें सतरा प्रकृतिनि का बन्ध है । ग्यारमां 
उपशांत कषपाय गरुणस्थान, बारहमां चीणमोह गुणस्थान, 
तेरहवां सयोग केवली गुणस्थान इन तीनों गुणस्थाननि 
विणें एक साता प्रकृति जो साता वेदनी ताका बन्ध है । 
चोदहवां अजोग केवली गुणस्थान विषें बन्‍्ध ही नाहीं। 
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यह जानना । या भाँति स्ंगुणस्थाननि विषें एक सो 
धीस प्रकृति बन्‍्ध की, तिनका यथा संभव व्याझ्यान किया, 
जहां जहां जेती जेती प्रकृतिनि का बन्ध पाइए सो कथन 
कीया । अर ब्वानईष्टि जो निश्वय नय त्ताकरिे देखिए 
सब अपनी आत्मा बन्ध रहित अबन्ध पिछानना जानना | 
घन्ध अबन्ध, व्युछित्ति इन तीनों का समुदाय कथन 
तिसका नाम त्रिभंगी कहिए । या भांति विशेष त्रिभंगी 
सार तें जानना । 
-- चोदद गुशस्थानों में १२२ प्रकृतियों का उदय --- 
इक सो सतरे इक सो ग्यारे, 
सो अरु सो, चो सत्तासीय । 
इक्यासी डे हत्तरि बेहत्तरि, 
छुयासठ अरु साठ उदीय ॥ 
उनसठ सत्तावन उयालिस अरु, 
बारे प्रकृति उदे है जीव । 
चोदे गुणथानक की रचना, 
उदयभिन्न तुव सिद्ध सुकीय ॥६२॥ 
अब उदयप्रकृति एकसो बाईस तिनका चोौदह गुण- 
स्थान जिपें श्रिभंगी कथन | 
पहला मिथ्यात्व गुणस्थान विषें एकसो सतरा प्रद्ध- 
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तिनि का उदय है । दूजा सासादन गुणस्थान विष एक 
सौ ग्यारा प्रकृतिनि का उदय है | तीसरे गुणस्थान मिश्र 
विषें एक सौ प्रकृतिनि का उदय है । चौथा अन्त गुण- 
स्थान विषें एक सौ च्यारि प्रकृतिनि का उदय है। 
पांचमां देशव्रत गुशस्थान विष सित्यासी प्रकृतिनि का 
उदय है । छटठा प्रमत्तगुणस्थान विष इक्यासी पग्रकृतिनि 
का उदय है | सातमां अग्रस गुणस्थान विंषें छिहन्तर 
प्रकृतिनिका उदय है | आठमां अपूवकरण गुणस्थान वि 
बहत्तरि ग्रकृतिनि का उदय है। नवमां अनिवृत्ति करण 
गुणस्थान बिपें छयासठि ग्रकतिनि का उदय है । दसमां 
सत्मसांपराय गुणस्थानव्रिषं साढि प्रकृतिनि का उदय हे । 
ग्यार्मां उपशांतमोह गुणस्थान विपें गुणसठि श्रकृतिनि 
का उदय हे | वारमां चीणमोह गुणस्थानविपें सत्तावेन 
प्रकृतिनि का उदय है। तेरमां सयोगकेवली गुणस्थान 
विष वियालीस प्रकृतिनि का उदय है | चोदहमां अयोग 
केवली गुणस्थान विपें बारा प्रकृतिनि का उदय है। या 
भांति चोदह गुणस्थाननि की रचना एक सो बाईस 
प्रकृतिनि परि उदयरूप जानना । ऐसे उदयरूप कमेनि तें 
निश्चयनय करि तू भिन्न है, सिद्ध समान है । तेरा ज्ञान 
स्वभाव है कमनि का जड स्वभाव है| तातें तू कर्मनि तें 
भिन्न है जुदा है | 
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--चौदह गुणस्थानों में १२२ प्रक्ृतियों की उदीरणा-- 
इक सो सतरे इक सो ग्यारे, 
सो सो चो सत्तासी जान। 
इक्यासी तेहत्तरि उनहत्तरि, 
तेसठि सत्तावन मान । 
छप्पन चोवन उनतालिस, 
तेरमें अन्त नांही परवान । 
यह उदीरणा चोदे थानक, 
करे ज्ञानबल सो तू जान ॥६३॥ 
अब उदीरणा त्रिभंगी का एक सौ बाईस प्रक्ृतिनि 
परि कथन । जेसें आम का फलनें तोडि पाल विष पकावे 
तेसें सत्तारूप कर्म ने जोरावरी तपतें खिपावें सो उदीरणा 
कहिए हैं । 
पहला मिथ्यात्व गुणस्थान विष एक सी सतरा प्रक्ृ- 
तिनि की उदयरूप उदीरणा है, सबिपाक निजरा है । 
दूसरा सासादन गुणस्थान विषें एक सी ग्यारा प्रकृतिनि 
की उदीरणा है | तोसरा मिश्रगुणस्थानविष सो प्रकृति की 
उदीरणा है | चौथा अविरत ग्रुणस्थान विषें एक सौ 
च्यारि प्रकृतिनि की उदीरणा है | पांचवां देशवत गुण- 
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स्थान त्रिषें सित्यासी प्रकृतनि की उदीरणा हे । छठा 
प्रमण मुणस्थान विषें इक्यासी श्रकृतिनि की उदीरणा है । 
सातमां अप्रमत्त गुणस्थानत्रिपें तेहतरि प्रकतिनि की उदी- 
रणा है । आठमां अपू्वकरण वि गुणहत्तरि की उदीरणा 
है | नवमां अनिश्नत्ति करण गुणस्थान पिषें त्रेसठि को 
उदीरणा है । दशमां खत्म सांपराय गुणस्थान विषे 
सत्तावन प्रकृतिनि की उदीरणा हैं। ग्यारमां उपशान्त 
मोहतिप छप्पन की उदीरणा हे | बारमां क्षीणमोह वि 
चोवन की उदीरणा है। तेरमां सजोग केवली गुणस्थान 
बिंषें गुणतालीस प्रकृतिनि की उदीरणा है । अन्त का 
चोदमा अजोग केवली गुशस्थान विष उदीरणा नाहीं है, 
यह नियम है । या भांति एक सो बाईस प्रकृतिनि की 
उदीरणा चौदह गुणस्थाननि विष करे, परन्तु सो उदीरणा 
सम्यण्ज्ञान के बल करिके करे हैं | सो ज्ञानरूप सुन्नानी 
सम्यग्ज्ञानी है । विशेष उदीरणा का कथन गोमइसारजी 
के कर्मऋाणड विषें देखि लेना । 
चोदह गुणस्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा १४८ 
प्रकृतियों की सत्ता । 


सबेया इकतीसा 
पहले सो अड़ताल दूजे में सो पेंताल, 
तीजे मांहि सो सेंताल चोथ में अठतालसो । 
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दशरमें ग्यारमें उपसमी हे छयालसो । 
आठें नोमें सो अडतीस दशमें इकसो दोय, 
बारमें इकसो एक आगें पंद्र टाल सो । 
तेरें चोदमें पिचासी सत्ता नास अविनासी, 
नमों लोक घन ऊरध राजू है सेंताललो ।६४। 

अब सत्ता त्रिमंगी का कथन | कम बंध तें जब ताई' 
उदय न आदे तब ताई' सत्तारूप कहिए, सो प्रकृति एक 
सो अडतालीस हें। 

प्रथम मिथ्यालर गुशस्थान विष नाना जीवनि की 
अपेक्षा एक सो अड़तालीस प्रकृरतिनि की सत्ता पाइए है । 
दूजा सासादन गुणस्थानविषे एक सौ पेंतालीस की सत्ता 
नाना जीव अपेक्षा पाईए है । तीजा मिश्र गुणस्थान वियें 
नाना जीवनि की अपेक्षा एकसो सेंतालीस ग्रकृतिनि की 
सत्ता पाइए है | चौथा अव्रत गुणस्थान बिें नाना जीवनि 
की अपेक्षा एक सो अठतालीस प्रकृतिनि की सता पाईए 
हे | पांचमा देशब्रत गुणस्थान विषें नाना जीवनि की 
श्रपेक्षा एक सो सैंतालीस कम प्रकृतिनि की सत्ता पाहए 
है | छठो प्रमत्त गुशस्थान ता विषें, सातमो अप्रमत्त गुण- 
स्थान ता विषें, आठमों अपूर्वकरण गुणस्थान ता बि्ें, 
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नवमों अनिवृत्तिकरन गुणस्थान ता विर्षे, दशमो खच्म- 
सांपराय गुणस्थान ता विषें, ग्यारमों उपशांत मोह 
गुणस्थान ता विषें, छठा प्रमत्त गुणस्थान से लेकरि ग्यारमां 
उपशांत मोह तक छह गुणस्थान उपशमी के हैं । तिन 
वि्ें नाना जीव अपेक्षा एक सों छीयालीस कमनि की 
प्रकृतिनि की सत्ता पाइए है । आठमा अपूकरण गुण 
स्थान, नवमा अनिवृत्ति करण गुणस्थान इन गिरे क्ञायिक 
सम्यग्दष्टि जीवनि के नाना जीवनि की अपेक्षा करिके 
एक सो अठतीस ग्रक्ृतिनि की सत्ता पाइए है । 

दशमा सत्तम साम्पराय गुणस्थान विर्षें नाना जीव 
अपेक्षा क्षपक श्रेणी वाले प्ननिराजनि के एक सो दोय कर्म 
प्रकृति सत्ता वि्ें पाईए | बारमा क्षीणमोह गुणस्थान 
गिणें नाना जीवनि की अपेक्षा एक सो एक प्रकृति सत्ता 
विषें पईए हैं। आगे तेरमा सयोगकेवलीगरुणस्थान 
विष पिच्यासी कम प्रकृतिनि की सत्ता नाना जीव अपेक्षा 
पाहइए है । अ6 चोदहमा अयोगकेव्ली गुणस्थान विर्ष 
नाना जीव अपक्षा उपांत समय तक पिच्यासी की सत्ता 
है, अंत का समय भिष तेरा प्रकृतिनि की सत्ता पाहए है। 
इस भांति पिच्चासी प्रकृतिनि की सत्ता का नाश करिके 
अविनाशी मोक्ष का सुख अनंत अविनासी पाइए है । 

मध्य लोक ते धनाकार ऊंचाई रूप एक सो सेंतालीस 


त्र 


ये 


चोदह यगरुशस्थान विषषें सत्ता का 
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राजू का घनाकार लोक है, तिस लोक के अंत तनुवात 
वलय विणें अनंते सिद्ध तिष्ठे हैं, विराजें हैं। तिनने मेरा 
नमस्कार है। इस भांति सत्ता त्रिंगी का कथन है, सो 
जानना | विशेष सत्ता का स्वरूप त्रिभंगीसार में था 
गोमइसारजी तें जानना । 
--अन्तमु हू त के जन्म मरणों की संख्या--- 
भू जल पावक पोन साधारण पंच भेद, 
सूच्छम वादर दस परतेक ग्यारे हैं। 
छे हजार बारे बारे जामन मरन धारे, 
वे ते चो इ द्री अलसी साठ चालिस धार हैं। 
चोइस पंचेंद्री सब छासठ सहस तीन, 
से छत्तीस, से सेंतोस तहत्तर सार हैं । 
छत्तीस से पचासी स्वास अधिक तांजा अंस, 
नमों नाथ मोहि सब दुख सो उधार हैं ।६६॥ 
अब अलब्ध पयोप्ता का कथन । जो लब्धि नाहीं 
सो अलब्धि | जो जीव एक आहार पर्याप्ता भी पूरो न 
करे सो अलब्ध पर्योप्तक । तिस अलब्ध पयाप्ता का 
जुदा जुदा ब्योरा कथन । 


भू कहिए पृथ्वीकाय जीव, जलकायिक जीव, पावक 
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कृहिए अग्निकायक जीव, प्चनकायिक जीव, साधारण 
वनस्पति कायिक जीव, ए सब्र पंच भेद | इनके भेद दश, 
ए ही पांच खत्त्म अर ए ही पांचों वादर, असे दश भेद 
भए । सो दश भेद तो ए पाईए ओर ग्यारमा भेद प्रत्येक 
वनस्पति का जानना । ए ग्यारह भेद एकेंद्री के जानने । 
सो ए ग्यारह स्थानक एकेंन्द्री जीवनि के । तिनके जुदे जुदे 
छह हजार वारा छह हजार वारा जामन मरण कषायनि 
की प्रचुरता ते धारन कर । सो निगोदिया अलब्ध पर्याप्ता 
अन्तमुह त कालविषे ग्यारा ओर ठोर जाय कषायनि की 
प्रचुरता ते वे इ द्री, ते इ द्री, चो इद्री, इन विकलत्रय 
जीवनि के छुद्रभब, अनुक्रम ते वेह द्री के अस्सी, ते ह द्री 
के साठि, चोह द्री के चालीस जामण मरण धारण करो। 
सो ए विकलयत्रय के एक सो अस्सी जामण मरण भए। 
पंचेंद्री जीव के जनम मरण चोबीस | अब इन समस्तनि 
कू' इकठे करिये तब एकंद्री से लेय पंचेंद्री तक छथाछूठि 
हजार तीनसें छतीस भण । एकंद्रो के छथाल्वठि हजार एक 
सो बत्तीस, विकलत्रय के एक सो अस्सी, पंचेंद्री के चौबीस, 
बालक न होय, वृद्ध न होय, खासी न होय, अन्तरसास 
न होय, धनवान होय, आलस्यथ रहित होय, नीरोगी 
होय, स्थिरता में सुख श्र बैठा होय ताके सेतोस से 
तेहत्तरि सासोसासनि का काल एक मुह त प्रमाण है। 


ताका यत्र 


20 


स छुद्रभत हो३, 


ल विष छयासठि हजार तीनसें छत्ती 


अंतमु हर्त का 
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ओर छतीस से पिच्यासी सासोस्वास अर एक सास का 
तीसरा भाग इतना काल लगते क्षुद्रभवनि का भया। 
भावार्थ-वारा जामण मरण विषें एक सास काल लागे 
है। सो छथाछठि हजार तीनसे छतीस जन्म मरश विष 
पूर्वोक्त छवीस से पिच्यासी सास अर सास का तीसरा 
भाग अधिक, एता काल अन्त हंत प्रमाण भया | जो एक 
सास में बारह बार मरे जन्मे, एक भी पर्याष्ति पूरी न करे 
सो अलब्ध पर्याप्क जीव कहिए | भो वीतराग देव 
त्रिलोकनाथ आपको में नमस्कार करू हूँ | जेसे जन्म 
मरण रहित अविनाशी अवस्था कू' आप प्राप्त भए सो 
मोहि भी इन जन्म मरण के दुःखनिते उद्धारो, निजात्मा 
का अविनाशी पद की प्राप्ति करों | 
-- थातिया कर्मा की ४७ प्रकतियां -- 
सबया 

मति श्रुत ओषि मनपरजे केवलग्यान, 

पंच आवरन ग्यानावरनी पंचभेद हैं 

चकखु ओ अचब्खु ओधि केवल दरस चारि, 

आवरन चारि निद्रा निद्वानिद्रा खेद है ॥ 

प्रचला प्रचलाप्रचला थानगुद्धि नो भेद, 


दर्शनावरनी, मोह अठाईस भेद हैं। 
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दान लाभ भोग उपभोग बल अन्तराय 
पांच सब सेंतालीस घातिया निषेद हैं ॥६६॥ 


जे स्वंथा आत्मा के गुणनि कू' घाते ते घातिया 
कहिए । तिन घातिया कर्मनि की प्रकृति सेतालीस हें। 
तिनका व्योरा । मूल प्रकति च्यारि, तहां ज्ञानावरण की 
पांच, दशनावरण की नव, मोहनीय की अठाईस, अन्‍न्त- 
य की ५, ए च्यारि घातियानि की सेंत्रालीस प्रकृति 
तिनके भेदनि का व्योरा । 


मतिज्ञान ने आबरे सो मतिद्वानावरणीय ! श्रुत 
ज्ञाननें आछादन करे सो श्रुतज्ञानावरणीय । अवधि ज्ञान 
नें आवर सो अवधिज्ञानावरणीय | मनपयय ज्ञानने 
आहछादन करे सो मनपय यज्ञानावरणीय । केवलज्ञान जो 
आत्मा का निजगुण ताहि आछादन करे सो केवल-च्ञाना- 
वरणीय । ए पंच प्रकार आत्मगुण घाती पांच आवरण नितें 
ज्ञानावरणीय कम पांच भेद हे | ज्ञानावरण कम की पांच 
प्रकृति हैं | प्रकति नाम स्वभाव का हे । नेत्रनितें पदाथनि 
की देखने की शक्कि ताहिं आवरे सो चच्चुदशनावरण । नेत्र 
इन्द्री बिना ओर च्यार इन्द्रियनि तें पदा्थनि का दशेन 
पूवेक जानने की शक्ति ताहि आवरे सो अचच्षु दर्शना- 
वरणीय । अवधि करि देखने कू' आवरे सो अवधि 
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दर्शनावरणीय । केवल दर्शन कू' आधरे सो केवल 
दर्शनावरणीय । ए च्यारि दशन हैं तिनकू' आच्छादित 
करे सो च्यारि भेद तो ए है | आलस्य, खेद का दूरि 
करणें का अर्थि सोबो सो निद्रा | निद्रा परि जागि जामगि 
फिरि फिरि निद्रा को आबो सो निद्रानिद्रा । ए तो खेद 
हे खेद मेटने के अधि हैं । अर जो मुख तें लार पड़े, 
निद्रा आबे सो प्रचला । जो चालता निद्रा आबे आँखि 
खुले नहीं, लार पड़े सो प्रचलाप्रचला कहिए। जो निद्रा 
विषें अशक्य काय करि लेबे, निद्रा दूरि भये यादि न रहे 
सो स्त्यानग्रृद्धि निद्रा । ए दशनावरणीय कर्म की प्रकृतिनि 
के नव भेद हैं। मोहनीय कर्म के भेद अठाईस हैं। सो 
जुदे २ अगिला कवित्त में हैं। तहाँ भेद दोय दर्शन 
चारित्र । तहाँ चारित्र मोह का भेद दोय कपाय, नो 
कषाय । तहाँ कपाय के भेद च्यारि। फिरि एकेक के 
च्यारि, नो कषाय के हास्यादिक ६, वेद ३, दशनमोह ३ । 
देने की इच्छा दिया जाता नहीं सो दानांतराय | उद्यम 
करतें भी लाभ नांही होय सो लाभांतराय | पट्रस 
व्यंजनादि होते भी भोग्या न जाय सो भोगांतराय । 
शय्या, आसन, यान, वसन इत्यादि होते भा भोगी न 
जाय सो उपभोगांतराय । बलकारी के खाते ते शक्ति न 
बढ़े, शरीर ज्ञीण रोगी रहिवो करें सो वी्यातराय । ऐसे 
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अंतराय कम के पाँच भंद हैं |।ए सब सेंतालीस प्रकृति 
घातियांनि की, सो इनके घाततें अनंत चतुष्टय जा देव 


डर 


अहत भगवान के प्रगट भया ताकू' मेरा बारंबार 
नमस्कार हे । 

--+४ मोहनीय कम की २८ प्रकृतियाँ :-- 
अनंतानुबंधी ओ अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी, 
संज्वलन चारों क्रोध मान माया लोभ हैं । 
हास्य रति अरति सोक भय जुमुप्सा, 
नारी नर षंढ पर्चास चारित को छोभ है ॥ 
मिथ्यात समे मिथ्यात समे प्रकृति मिथ्यात, 
तीनों दर्सनमोह दर्शन को चोभ हे । 
अठाईस मोहनीय जीवनिकों मोहत हें, 
नासे जथाख्यात सम्यक्‌ छायक सोभ है ॥६७॥ 


अब मोहनीय कम की अठाईस प्रकृति तिनका मात्र 
नाम कथन । 

अनन्त ससार को अनुबंधनें कारण अनंतानुबंधी 
कपषाय, संसार को नाशक जो सम्यम्दशंन ताहि न होने 
दे, नरक निगोद को कारण है। ओर अप्रत्याख्यानी 
कषाय देश संयम न होने दे, सो तियंच्र गति में ले जाय 
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इसका यह कारिज है। प्रत्याख्यानावरण कषाय महाव्रत 
न होने दे, अप्रमत्त गुणस्थान का परिणाम न होने दे। 
संज्वलन कषाय यथारूयात चारित्र न होने दे सो देवगति 
में ले जाय । ए च्यारि कपाय के जुदे जुदे च्यारि भेद हैं। 
क्रोध स्वपर हिंसक परिणाम, विनय को घातक सान 
परिणाम, दगाबाज कपटाई लीया माया परिणाम, परिग्रह 
में आसक़ रूप लोभपरिणाम । असे कषायनि के च्यारि 
च्यारि मिलि सोला भेद भए | जाके उदे लोक हास्य 
करे सो हास्य प्रकृति है । परको देखि राग करे सो रति 
प्रकृति कहिए । जाके उदे परतें दप परिणाम होय सो 
अरति ग्रकृति कहिए | जाके उदें सोक करे सो शोक 
प्रकृति कहिए । जाके उर्दे भय आये सो भय प्रकृति कहिए। 
जाके उदे ग्लानि करे सो जुगुप्सा प्रकृति कहिए । पुरुष 
की अभिलापा ते स्त्री कहिए । स्त्री की अभिलापा तें पुरुष 
कहिए । दोन्यों की अभिलाषा तें नपु सक कहिए । ए पचीस 
कपाय चारित्र मोह की है | जातें आत्मा को सवरूपाचरण 
जो चरित्र गुण दोय प्रकार सम्यक्वाचरण, चारित्राचरण 
इन गुणनि कू' घाते हे, आहार्द हे, ढांके है । भूठ विषे 
साच माननां, ओरनि कू' झूठा उपदेश देय बहकाना सो 
मिथ्यात्व | कूठ वा सांच एक एक रूप वा दोन्या रूप 
परिणाम होय सो सम्पमिथात्तर कहिए । यह पोथी मेरी 
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है, यह मंदिर मेरा है, यह प्रतिमा मेरी है, तेरी यहाँ 
पूजा करो, उहां न करो, शान्तिनाथ सहाय करंगे ऐसे 
परिणाप्त बरते सो सम्यकत्व प्रकति कहिए । ए तीनों 
प्रकृति दशेन मोह की है सो जानना । सो ए तीनों प्रकृति 
का उदय आत्मा को जो सम्पग्दशन गुण ताकू' घते है, 
आइछादे है, ढांके हे । सोलह कषाय ओर नव नोकपाय 
और तीन मिथ्या.व सब अठाईस प्रकृति मोह की जाननी। 
सो मोह कर्म के उदय कारि सब संसारी जीव मोहित होय 
रहे हैं । मतवाले की नाई सुरति बिसरि जाय है । अर जो 
तिस मोह कम का नाश करे तो यथारूयात चारित्र और 
ज्ञायिक सम्पक्त्व साज्षात्‌ प्रकट होय हे । ऐसे गुरें करिकें 
सोभाग्यमान होय हैं | मोह कर्म का या भांति कथन 
जानना | 


अधाती कर्मो की १०१ प्रकृतियां ओर आठ 
कर्मों क्री जघन्य उत्कृष्ट स्थिति कथन । 
साता ओ असाता दोय वेदनी नरक पशु, 
नर सुर आव च्यारि उँच नीच गोत है । 
नाम की तिरानू एक सत एक अघातिया, 
आदि तीन अंतराय थिति तीस होत हे । 
नाम गोत बीस मोहनी सत्तरि कोराकोरी, 
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दधि आउकी सागर तेतीस उदोत है। 
वेदनी चोबीस घरी सोले नाम गोत पांचों, 
अंतर मुहरत, विनासें ग्यान जोत है ॥६८॥ 


अब अधातिया कम च्यारि तिनके नाम-वेदनी की २ 
आयु की ४, नामकी ६३, गोत्र की २ ए च्यारि कम 
की एक सो एक प्रकृति अ्रघातिया हैं । तिन प्रकृति के 
नाम संक्षेप मात्र १०१ तथा आठों कर्मनि की उत्कृष्ट 
जघन्य स्थिति का काल समुच्चय रूप व्याख्यान कथन 
कहिए हे । 


सुख को वेदे सो साता कहिए । अर दुख को वेद 
सो असाता कहिए | यह वेदनीय कर्म की दोय प्रकृति 
जाननी । नरक आयु, तियंश्व आयु, मलुष्य आयु, देव 
आयु, यह आयु कर्म च्यारि प्रकार जानना | दँच कुल 
विष उपज सो ऊँच गोत्र, नीच कुल विष उपज सो नीच 
गोत्र ऐसे गोत्र कम की दोथ प्रकृति हैं। और नाम कर्म 
की तिराणब प्रकृति हें | ए च्यारों अधातिया कर्मनि की 
जोडी हुई प्रकृति एक सो एक है । वेदनी २ आयु की ४ 
गोत्र २ नाम की ६३ । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
ए तीन कर्म अरु अन्तराय कर्म इन च्यारों कमनिका 
उत्कृष्ट स्थिति बन्ध तीस कोडाकोडी सागर प्रमाथ हो है। 
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नाम कर्म गोत्र कर्म इनका उत्कृष्ट स्थिति बन्‍्ध बीस कोडा 
कोडी सागर का हो है | मोहनीय कम का उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध सत्तरि कोडाफोडी सागर का हो है। आयु कम की 
उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर का स्थिति बन्ध होता हैं | 
वेदनीय कर्म का जधघन्य स्थितिबन्ध चोबीस घरी का 
कहिए । बारह प्रुहर्त का है । एक मुहत्ते की दोय घरी, 
तातें चौबीस घरी कही है । नाम ग्रोत्र कर्मका जेघन्य 
स्थितिबन्ध सोलह घरी का जो आठ मुहत्ते ताका हे । 
बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावेरण, मोहनीय, अन्‍न्तराय, 
आयु इन पांचों कमनि का जघन्य स्थितिबन्ध अन्नसु हूर्त 
प्रमाण हो है । सो.इन आठों कर्मनि को च्यारि प्रकार 
बन्ध का ₹'म्यग्ज्ञान जो केवल ज्ञान ज्योति ताके प्रभाव 
करि नाश होहे । 
-- नामकर्म की ६३ प्रकृतियां -- 

तन वन्धन संघात वर्ण रख जात पंच, 

संस्थान संहनन षट आठ फास हैं। 

गति आनुपूरवी है चारि दो विहाय गंध, 

अंग तीनि पेंसठि ये त्रस थुल भास हें। 

पर्यापति थिर सुभ छुभग प्रतेक जस, 

सुसुर आदेय दो दो निरमान स्वास हैं । 
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अपघांत परघात अगुरु लघु आतप 
उदोत तीर्थंकर कों बन्दों अघनास है ॥६६॥ 


अब नाम कम की तिराणवे प्रकृति पहला कबित्त 
विंषें कही थी तिनका जुदा जुदा इस कवित्त विर्षें ब्यौरा 
कहिए है । 


ओदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मोण, ए 
पांच शरीर | औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कामोण 
ए पांच बन्धन | ओदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस, 
कार्माण, ए पांच संघात | कालो, पीलो, हरथो, लाल, 
सुफेद, ए पांच वर्ण । खाटो, मीठो, कडो, कसायलो, 
तीखो, ए पाँच रस । एकेंद्री, वेइन्द्री, तेइन्द्री, चोइन्द्री, 
पंचेन्द्री ए पांच जाति हैं । ऐसे छह के तो पांच पांच 
भेद हैं ते सब मिलि तीस भए। समचतुरस्र, न्यग्रोघ- 
परिमंडल, वामन, कुब्जक, स्वातिक, हुएडक, ए छह । 
बजबूपभ नाराच, वज्दाराच, नाराच, अद्ध नाराच,कीलक, 
स्फाटिक ए ६ । दोन्यों के इकट्टे किए हुए भेद बारह 
भए । तातो, सीलो, हलको, भारी, नरम, कठोर, लूखो, 
चीकणो ए आठ स्पश हैं। नरकगति, तिय॑ंचंगति, 
मनुष्यगति, देवगति ए च्यारि भेद गति के हैं। 
नरकगत्यानुपू्वी तिय॑चगत्यानुपूवी, मनुष्यगत्यानुप्‌रवी । 
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देवगत्यानुपू्वी, ए च्यारि आनुपूर्ती हें। ए दोन्‍्यों के 
जोडे आठ भेद भण । प्रशस्तविहायोगति, अग्रशस्त- 
विहायोगति ए चाल के मेद दोय | सुगन्ध, दुर्गंध, 
दोय गंध, ऐसे चारि भेद हैं । ओदारिक अंगोपांग, वेक्रि- 
यिक अंगोपांग, शाहारक अंगरोपांग, ए तीन । ए पंसठि 
पिंडप्रकृति है । अरु अठाईस अपिंड प्रकृति, ते कौनसी- 
त्रस स्थावर ए दोहे, वादर सक्षम | अब ऐसे ही आठ के 
दोय दोय भेद हैं। पर्यापत-अपर्याप्त, स्थिर-अस्थिर, शुभ- 
अशुभ, सौभाग्य-दुभोग्य, प्रत्येक-साधारण जस-अपजस, 
सुस्तर-दस्तरर, आदेय-अनादेय, ए दोह दोइ की बीस 
प्रकृति हैं। स्थाननि्माण, प्रमाणनिर्मोण, पवन का बाहरि 
निकलनां, आपते घात सो अपधात, परतें घात सो परघात, 
न हलकी न भारथो, स्रयोदिक विमाननि का आतप, 
चंद्रमादिक का विमान का उदोत, दर्शनविशुद्धि आदि 
पोडशकारण भावना ते तीथेकर प्रकृतिका वंध हो है । सो 
तीथकर देव भगवान चोबीस जिन पाप के नाश करन 
हारे तिनकू' में नमस्कार करू हूँ बंद हों । 


--भावतर त्रिभंगी कथन चोदह गुण स्थानों में ५३ भाव-- 
चोतिस बत्तिस तेतिस छत्तिस, 
इकतिस इकतिस इकतिस मान । 
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अट्टाइस अट्टाइस बाइस, 
बाइस वीस बार में थान । 
चोद तेरें अंतिम थानक, 
गंचभाव सिद्धाले जान । 
सम्यकुज्ञान दरस बल जीवित, 
निहचे सो तू आप पिछान ॥ ७० ॥ 
उपशम भाव भेद २, ज्ञायिकमार्त भेद ६, मिश्रभाव 
भेद १८, ओदयिक भाव भेद २१, पारिणामिक भात्र, 
भेद तीन, ए मूलभाव ५ उत्तर भेद ५३ तिनका चोदह 
गुणस्थाननि विरषें जुदा जुदा व्योरा का कथन । 
पहला मिथ्यात गुणस्थान विष चौतीस भाव हें। 
दूसरा सासादन गुणस्थान विष बत्तीस भात्र हें। तीसरा 
मिश्रगुणस्थान विषें तेतीस भाव हैं। चोथा अवतगुणस्थान 
विषें छत्तीस भाव हैं | पांचमा देशवृत गुणस्थान विषें हक- 
तीस भाव हैं । छठा प्रमत्त गुणस्थान बिषें इकतीस भाव 
हैं। सातमां अप्रमत्त गुणस्थान विष इकतीस भाव हैं। 
«| (४ 
आठमां अपूवंकरण गुणस्थान विष अठाईस भाव हैं। 
नवमां अनिदत्ति करण गुणस्थान वि्षें अठाईस भाव हैं। 
दशमां सलम सांपराय गुणस्थान प्रिें बाईस भाव हैं। 
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ग्यारमां उपशांत मोह गुणस्थान विषें हकवीस भाव हैं। 
चारमां क्षीणमोह गुणस्थान विपें बीस भाव हैं। सयोग- 
केवली तेरमां गुणस्थान पिषें चोदह भाव हैं । 


चोदह ग्रुणस्थान विष ओेपन भाव त्रिसंगी यंत्र 


मिंसामिअदेप्रझअसञअसूऊउ ज्षीसअयोगी 
सुणस्थान |, २३ ७४४ ६७ ८६ ० ११ १२१३ १४ 





भाव ३४ ३२ ३३ ३६३१ ३१ ३१ २८ र८ २२२१ २० १४ १३ 
अभाव १६ २१२० १७२२५५२ २२२५ २४ ३१३० ३३ ३६ ४० 
व्युस्छित्तिर ३ ० ६ ५० ३ ० ३२१२२ १३१ छ& 





पांचों त्रिभगी का सामान्‍य यंत्र 
गुशस्थानमिसा मि अ दे प्र श्र श्र अ सू उ क्ञा स अयोगी 
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अंतका अजोग केवली गुणस्थान विषें तेरह भाव हैं। 
ओर सिद्धालय विषें सिद्ध परमेष्ठीनि के पांच भाव 
जानने । ते पांचों भाव कोन ? तिनकेनाम-ज्ञायिक सम्य- 
क्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीयं, जीवित पारि- 
णामिक का । निश्चयकरि सिद्धालय विंपं सिद्धनि के 
पांच भाव हैं । जैसे सिद्ध विराजे है तैसें तू निश्वयनय 
करि आपको जानि पिछानि । आत्मा ज्ञानमयी है । 


--« जम्बूद्वीप के पूर्व पश्चिम का वर्णन :-- 
जम्बूद्वीप एक लाख मेरु दस ही हजार, 
भद्रसाल वन दो सहस चवालीस के । 
बाकी छयालीस आधों आध दोन्यों ही विदेह, 
देवारण्य चन उनतीस से बाईस के । 
तीनों नदी पोर्न चारि सत चारों ही वक्षार, 
दो हजार आठों ही विदेह वच ईंस के । 
सत्तरे सहस सात सत तीनि जोजनके, 
नमों चारि तीर्थंकर स्वामी जगदीस के ॥७१॥ 

जंबूद्वीप पूर्व पश्चिम दिशा तक एक लाख प्रमाण 
योजन लम्बा है, ताका जुदा जुदा व्यौरा कह्विए हे । 
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ज॑ंबूद्वीप एक लाख योजन प्रमाण लंबा दै। ताके 
विमाग बटवारा इस भांति हैं | जमीम पें सुमेरुगिरि पर्वत 
दश हजार योजन का मोटा चौड़ा है, दीघ है । अर पूर्व 
पश्चिम के दोन्‍्यों भद्रशालवन प्रत्येक बाईस२हजार योजन 
के लम्बे हैं । तिन दोऊ भद्रशालनि की लम्बाई मिली 
हुई चालीस हजार योजन की भई | अर मेरु की लंबाई 
दशहजार योजन की मिलें मेरु भद्रशालनि जिषें मेरु सहित 
चौवन हजार योजन की लंबाई भई | बाकी लाख योजन 
विषें चोवन हजार मेरु भद्रशालनिमें रुके पीछे छीया- 
लीस हजार योजन रहे । ते आधे तेईस हजार तो पूवदिशा 
बिषें अर आधा तेईस हजार ही योजन पश्चिम दिशा 
विष रहे । तहां आठ विदेह दक्षिण की अरु आठ विदेह 
उत्तर की । ए पूत्रदिश की आठ विदेह तिनकी पूर्व 
पश्चिम लंबाई जुड़ी हुई । अर देवारएय बन तो पूर्व दिशा 
बिषें लंबी अर भरूतारएय वन परश्चिमदिशा विर्ष लम्बो 
सो दोऊ वननि की लम्बाई समान हे । 
ते प्रत्येक जुदे जुदे दोन्‍्यों वन गुणतीस से बाईस 
योजन के लंबे हैं | तिनकी जुड़ी हुई लंबाई पांच हजार 
आठसे चालीस योजन की लंबाई भई । पूर्वदिशा देवा- 
रण्य २६२२, पश्चिम दिशा भूतारएय २६२२ जोड़ 
५४८४४ योजन । और तीनों विभेगा नदी पूबंदिशा संबंधी 
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पोंणा च्यारि से योजन लंबी, पश्चिमदिशा की तीनों 
विभंगा नदी ३७४योजन, जोड़ साडा सातसे । अर पूवे- 
दिशा के च्यारों वक्षार गिरि प्रतन की जुडी हुई लंबाई 
दोय हजार योजन की । पश्चिम का च्यारीं वक्तार भी 
लम्बा दोय हजार योजन और आठों विदेह पूर्व 


दिशा के अर आठों ही विदेह पश्चिम दिशा की इनकी 
लम्बाई जुदी २ जिनेन्द्र भगवानके वचनते (इतनीजाननी)। 
सतरा हजार सातसे तीन योजन के लम्बे पूर्व विदेह | अर 
इतने ही लम्बे पश्चिम के विदेह । जोड़ पेंतीस हजार 
च्यारि से छह योजन | सर्व जोड मेरु १००००, भद्रशाल 
४४०००, विदेह २५४०६, वक्षार गिरि ४७०००, विभंगा 
७४०, देवारण्य भूतारणय ५८४४ 5 जोड एक लाख 
योजन को भयो | 

सो जम्बूद्दीप के विदेह क्षेत्र नि विद्यमान वच्तेमान 
च्यारि तीथकर देव श्रीमंधरजी, युग्मंधरजी, दोय तो पू्वके 
बाहुजी सुबाहुजी ए दोय पश्चिम के तिनकू' में नमस्कार 
करूह । केसे हैं तीथेड्रदेव, तीन जगत के ईश जे इन्द्र 
धरखणेन्द्र चक्रवती तिनके स्वामी हैं । तीन लोक के सब 
ही जीव जिन तीर्थकरनि के चरलारविन्दनिक्‌ सेबें हैं । 
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--+ जम्बूद्वीप के दक्षिण उत्तर का बन -- 
जंब॒द्ीप दक्षिण उत्तर लाख जोजन को, 
भाग एक सो नव्नें एक भरत भाइए। 
दोय हिसवान सेल च्यारि हेमवन्त खेत, 
महा द्िमवान आठ सोले हरि गाइए। 
बत्तीस निषथ ए तिरेसठि उधे बत्रेसठ, 
बीचि में विदेह भाग चोसठि बताइए । 
भाग पांच से छवीस कला छह उन्नीस की, 
अठत्तरि चेत्यालय सदा सीस नाइए ॥७श॥ 

जम्बूद्वीप दक्षिण उत्तर लाख योजन का है तिसका 


जुदा २ व्यौरा का सामान्य कथन, विशेष सिद्धान्तसारतें 
जानना । 


जंबूदीप दक्षिण उत्तर लाख योजन का चोडा हे 
तिसका व्यौरा इस भांति है । तिस लाख योजन के एक 
सो नि भाग करिये वा टूक करिए वा खंड करिए। 
सो तिन पिषं एक खंड प्रमाण दक्षिण उत्तर चोडा 
भरत क्षेत्र, अथोत्‌ पांच से छवीस योजन छह कला का 
जाननां, ४२६६६ | हहां एक योजन के उगणीस वट मैं, 
एक बट की एक कला हैं । इहाँ एक योजन की उम्रशीस 


श्ज्छ | चर्चा शतक 


यम आप ली ड-+ ली ल ली +#- * >3 ४5 त्ज्ज्जजितजन 


कला है । हिमवान पंत दोय भाग का चौटा है । सो 
एक हजार वावन योजन बारा कला को चोडो जाननो । 
१०४२६३ | और च्यारि भाग प्रमाण हेमवतत्षेत्र चोडा हे 
तहां जधन्य भोगभूमि है | सो दोय हजार एक सो पांच 
योजन पांच कलाका जानना २१ ०५5६ । महाहिमवानपवेत ८ 

भाग का चौड़ा है। सो च्यारिहजारदोयसेदश योजन दश 
कला का जानना ४२१०१६ । सोला भाग प्रमाण हरित्तेत्र 
चौड़ा है । तहां मध्यम भोगभूमि है सो आठ हजार च्यारि 
से इकवीस योजन एक कला का जानना ८४२१5६६ । 
बत्तीसभाग प्रमाण निषिद्धाचल पवत चोड़ो है | सो सोला 
हजार आठसे बीयालीस योजन, दोय कला का जांनना 
१६८४ २5४ | इस भांति त्रेसठि भाग विदेहतें दक्षिण की 
ओरके जानने । सब हकड्ट योजन ३३१५७%२ । इस ही 
भांति त्रेसठि भाग उत्तर के जानने तिनके एकठे कीए 
योजन ३३१५७१४ । निषिद्ध अर नीलगिरि के बीचि 
विदेहक्ेत्र है सो चोसठ भाग चौड़ा है | सो तेतीस हजार 
छसे चोरासी जोजन च्यारि कला का है । ३३६८४१६ | 


पांचसे छब्बीस योजन छह कला का भरतक्षेत्र सो तो 


पहला एक भाग का । तहांत विदेह तक क्षेत्र तें तौ क्षेत्र 
चौगुणा चौडा, पर्बततें पंत चौगरुणा चौड़ा है | अर एक 
एक योजन के उगणीस भाग कीजे तिनमें एक भाग का 
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नाम एक कला । छह भाग की छद् कला | ऐसे जंबूद्वीपके 
बीचि वीतराग देव के अठदत्तरि चेताले साखते हैं । वहां 
मेरुके १६, गजदंत ७, कुलाचल ६, वक्षार १६, विज- 
याद्ध ३४, जंबू साल्मली वृत्त के २ ए ७८ तिनने मेरा 
नमस्कार होऊ तिन चेत्यालयानि कू' सदाकाल मस्तक 
नमाइए नमस्कार करिए । 


जंबू द्वीप दक्षिण उत्तर लाख जोजन चोडाई का व्योरा को जंत्र 
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छा 0४ ७छ-* 
ला ० 
--४ अधोलोक के श्र णीवद्ध बिलों की संख्या :-- 


सात नक भूमि उनचास पाथड़े निवास, 
इन्द्रक भी उनचास बीच मांहि बिले हें । 
पहिलो सीमंत चारि दिशा सेनी उनचास, 
चारि विदिशा में अठताली भेद निले हैं ॥ 
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आठ दिस सनीवद्ध तीनस अठासी भण, 
आठ आठ आगे घटे अंत च्यारि मिले हैं । 
सब छानवें से च्यारि जोजन असँख धारि 
दया धरें धर्म करें तिन्हें दुख गिले हैं ॥७३॥ 

अधोलोग विपें नारकीनि के बिले श्रणीवद्ध ओर 
इन्द्रक तिनको गिनती की संख्या का कथन । सो वे विलें 
आंधे कूपे के आकार हैं । ओर नरक का कथन विशेषरूप 
त्रिलोकसारजी तें देखि लेना | इहां इसी गिनती माफिक 
कथन हे । 

नरक की भूमि सात हे पहली रत्नप्रभा, दूजी शकरा- 
प्रभा, तीजी वालुकाप्रभा, चौथी पंकप्रभा, पांचमी धूमग्रभा, 
छठी तमग्रमा, सातमी महातमग्रभा, ए सात हैं। इन 
सातों नरकनि के गुणचास पटल हैं । पहले १३, 
दूजे ११, तीजे ६, चोथे ७, पांचवे ५, छठे ३, सातवे १, 
इस भांति मुणचास पटल हैं | तिन गरुणचास पाथडेनि के 
बीचि एक गोल विला है तिनका नाम इन्द्रक विला दे | 
ते इन्द्रक विलाभी गुगचास ही जानने । तहां प्रथण नरक 
का तेरा पाथडानि विषें पहले सीमंतक नामा इन्द्रक विल्लो 
है, सो पेंतालीस लाख योजन चौरो हैं । ता सीमन्तक 
इन्द्रक की च्यारों दिशा विंषें श्रेणीबद्ध विमान श्रत्येक २ 
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और ताही सीमन्तक बिला की च्यारों विदिशानि विषें 
श्रेणीबद्ध प्रत्येक २ गुणचास २ हैं । ते च्यारों दिशानि के 
एक सौ छिनवें हे । ओर ताही सीमन्तक बिला की च्यारों 
विदिशानि विष श्रेणीवद्ध प्रत्येक प्रत्येक मुणगचास गुणशचास 
हैं | ते एक २ घाटि अडतालीस २ हैं। ते सव॑ एक सो 
बाणबे है| सो उपारि दिशा के १६६ श्रर च्यारों विदिशा 
के १६२ सब मिलि प्रथथ सीमंतक पटल के श्रेशीबद्ध 
तीनसे अख्यासी है | ते चोकोर हैं, असंख्यात अमंख्यात 
जोजन के लंबे चोडे हें अर इनके परस्पर असंख्यात 
जोजन का अन्तर है | पंक्रिरूप है।ताते इनका नाम 
श्रेणीवद्ध है। 

आगे एक एक पटल विपे आंठ २ श्रेणीवद्ध बिले घटे 
ते अठतालीस ठोर घटि अन्त का सातवां नरक वबिपषें अंत 
की एक ही अवचस्थान नामा पटल है। तामें दिशा के 
च्यार श्रेणीवद्ध विले रहे, विदिशा वि नाही । तहाँ इन्द्रक 
सहित केवल पांच ही जिले हैं | इन्द्रक बिलो लाख योजन 
को है । श्रेणीवद्ध ७ असंख्यात जोजन के हैं । ते गुणचसों 
इन्द्रक के मिले हुए श्रेणीवद्ध छिनवे से व्यारि, ते सब ही 
श्रेणीवद्ध बिले असंख्यात जोजन के लम्बे चोड़े हैं! 


१८ ] चचो शतक 


भावार्थ-इन्द्रक बिल तो संख्यात जोजन के लम्बे 
हैं, गोल है। श्रेणीवद्ध॒ असंख्यात जोजन के हैं चोकोर 
हैं। प्रकीण संख्यात के भी असंख्यात के भी गोल चौंकोर 
आदि अनेक सस्थान के हैं | यह सिद्धांत का वाक्य है । 

जे जीव इन बिलानि कू' महादुःख के भरे जानि चित्त 
विष दया भाव्र करें हें अर जिनेद्र भगवान को भाख्यों 
दया प्रधान धर्म ताकों सेवन करे हैं, ते ही नरकनि के 
दुःखनि का नाश करे हैं । 

--5 उरध्यलोक के श्रेणीवद्ध विमान :-- 

ऊरध तिरेसठि पटल कहे आगममें, 
त्रेसठ ही इंद्रक विमान बीचि जानिए । 
पहिलो ज्ञगल ताके पहिले को रिज्ञु नाम, 
जाकी चारि दिशा सेणि बासठि प्रमानिए ॥ 
चारों दोसे अडतालीस आगें घटे चारि चारि, 
अंत रहे चारि उँचे चारि ठीक ठानिये। 
सेनी बंध ठंतर से सोले ज्ोजन असंख, 
सिद्ध बारे जोजन पे ध्यान माहि आनिये ॥७४॥ 

अब उद्ध लोक के सोधर्म स्वग आदिदे सर्वार्थसिद्धि 
पयंत त्रेसठि पटल, तिनके श्र णीबद्ध विमाननि का जोड़ 
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रूप विधान कहे हे । सोधमंद्धिक ३१, सनतकुमारद्िक ७ 
ब्रह्मत्नह्मोच्तर ९, लांतर २ शुक्र १, सतार १, आनत ४, 
ग्रवेयक ६, अनुदिश १ अनुत्तर १, ऐसे त्रेसडि पटल 
का कथन । 


उद्ध बेलोक के त्रेसठि पटल जिनागम विपें कहे हैं 
सो तिन त्रसठि पटलनि के बीचि त्रेसठि ही इन्द्रक विमान 
जानने । एक एक पटल के बीचि एक एक इन्द्रक है । ऐसे 
त्रेसठि प्रथम जुगलविषं इकतीस पटल । तहाँ पहला को 
नाम ऋजु विमान है, सो पंतालीस लाख योजन को 
लंबो चोडो ढाई द्वीप समान है । सो मेरुगिरि का शिखर 
परि एक बालक अंतर बिराजे है। ता रिज्ु विमाव की 
च्यारों दिशा जि श्रेणी विमान प्रत्येक बासठि बासठि 
हैं । सो च्यारों दिशा के जोड़ दिए दोय से अड़तालीस 
श्रेणीवद्ध विमान भए | आगे ऊपरि ऊपरि एक एक 
पटल बिें व्यारि च्यारि श्र णीवद्ध विमान घटे हैं, एक 
एक दिशा विर्षें एक एक विसान यद्यो, तब ४ दिशा का 
मिलि च्यारि घटे | अंत त्रेसठित्रों सवो्थसिद्धिनामा पटल 
ता बिें च्यारि श्रणीबद्ध रहे। अर उपांत वासठियो 
आदित्य नामा पटल ता विषें भी च्यारि ही श्रेशीबद्ध विमान 
रहे | घासठवां पटलतें अंत का त्रेसठिवां पटल मैं श्र णीवद्ध 
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न घटे, ज्योंके त्यों च्यारि ही रहे । बीचि मैं इन्द्रक सवोर्थ- 
सिद्धि एक लाख योजन को लंबो जम्बूद्वीप समान हे। 
सब त्रेसठि पटलनि के श्र णीवद्ध सात हजार आठसे 
सोला जोड़ दीए भए | ते सब असंख्यात जोजन के लंबे 
चोड़े चौकोर हैं | जोड़ देने का विधान ऐसाः:--जो आदि 
तो २४८ अर अन्त बासठिवां पटल के ४, इन दोन्योंकों 
जोडे दोयसे बावन, आधा कीये १२६, ताकी बासठि 
गुगां कीए ७८१२, त्रेसठिवां का च्यारि मिलाए, जोड़ 
७८१६ श्रणीतद्ध जानने । अरु अन्त का स्वाथसिद्धि 
पटलतें ऊपरि बारह योजन गए सिद्धालय है | तहां अनंते 
सिद्ध परमैष्ठी विराजे हैं । तिनका ध्यान करिये, चित्त 
वि स्मरण करिये। 
--बत्रेसठ इ द्रक विमान का वशन--- 

पतालीस लाख को है इ द्रक रिज विमान, 

सर्वास्थसिद्धि अंत एक लाख का कहा। 
चवालीस घटोे हैं तेसठि में वासठि टोर, 

ऊंच ऊंचे एक एक केता घटती ल्ञहा ॥ 
सत्तर हजार नोसे सतसठ योजन हे, 

तेइस अधिक भाग इकतीस का गहां। 
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तेलठ इ द्रक नाम तेसठ ही जिनधाम, 
बंदों मन कवच काय तिनकी सोभा महा ॥७शा। 


अब त्रसठि इन्द्रक विमाननि की चोडाई का नाम 
जुदा २ व्योरा का कथन ऊपरि ऊपरि जानना । 


न्खिजिल लता हे डटजलनत> 


मेरू की चूलिका तें बाल के आंतरे सोधम इन्द्र की 
पहली सभा ऋजु विमान है । सो ४४००००० योजन 
को है । अठाई द्वीप समान पतालीस लाख योजन को 
चौरों गोल ऋजु विमान है। अर अंतको त्रेसठिशों 
हद्रक विमान सर्वाधसिद्धि है सो जंबू द्वीप समान एक 
लाख योजन प्रमाण लंबो हे | सो त्रेसठवां इन्द्रक विष 
चवालीस लाख घटे एक लाख योजन की चोडाई रही । 
तो वासठे ठोरा ऋजु विमान बिना कितना कितना धस्या, 
वासठि टोर जिसका विधान ऐसा जो---अ त का १००००० 
आदि ४४००००० में घटाये ४७४००००० भए | तिनके 
हाणि के ठिकाणे वासठि ताका भाग दिए जो प्रमाण 
आधे सो ही ऊपरि ऊपरि घटती घटती इ'द्रकों की चोडाई 
है। सो एक एक प्रति सत्तरि हजार नोसें सड़सठि योजन 
अर एक योजन के इकतीस वट कीजे तामें तेईेस बट लीजे 
इतना ७०६६७३+६ घटती का प्रमाण जानना। 


इन प्रेसटि ३ द्रक विमाननि के बीचि सास्वते त्रेसठि 
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ही जिनमंदिर हें | तिनत सन वचन काय करि नमस्कार 
करों हैं | तिनक्री सोभा महा रमणीक है, सुख तें कहीं न 
जाई है । 
--लवणोदधि के १००८ बडवानल का कथन-- 
सबया ३१ * 
लव॒णोदधि बीच चारि दिसामांहि चारि कूप, 
कहे हैं मस्दंग जेम तिनिको प्रमान है। 
पेट ओर उँचे एक एक लाख जोजन के, 
नीचें ओ मुख ताकी दस हजार मान है॥ 
चारि विदिसा में चारि पट ओर ऊँचो दस, 
हजार एक नीचे ओ मुख को बखान है। 
अन्तर दिसा हजार पेट ऊच्चे हैं हजार, 
नीचें ओर मुख सोके धन्य जेनग्यान हे ॥७६॥ 
लवणोदधि समुद्र दोय लाख योजन का चौडा है 
ओर हजार योजन का ऊंडा है। ता लव॒णोदधि के 
वीचि एक हजार ओर आठ बडवानल हैं, तिनका नाम 
मात्र कथन । 


लवण समुद्र के बीचि च्यारि दिशा विषें च्यारि 
वडवानल है, सो उत्कृष्ट हैं। तिनका आकार मृदंग 
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लवण समुद्र विषे १००८ पाताल तिनकी ऊंचाई का जंत्र 
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समान हे | बीचि में पेट की चौड़ाई रूप ओर ललें तें 
ऊपरि तक ऊँचाई रूप एक एक लाख योजन के हैं। 
मध्य चौड़ाई १००००० ऊँचाई १००००० | और तलें 
नीचें ऊपरि मुख में दस दस हजार योजन के चोड़ हें, 
तले १०००० मुख १०००० । ओर लवणोदधि के वीचि 
च्यारि विदिशानि गिें च्यारि बड़वानल हैं | तिनका पेट 
ओर ऊँचाई तो दश हजार योजन की हैं; पेट योजन 
१०००० ऊँचाई १०००० योजन | अर तलें को मुख 
अर ऊपरि को मुख इनकी चौड़ाई एक एक हजार योजन 
की है, तले मुख १००० ऊपरि सुख १०००। ओर आठों 
दिशानि के बीचि आठ अंतर दिशा, तिन विषें एक हजार 
हैं। एक एक के एक सो पच्रीस तब आठों के सब १००० | 
तिनका पेट ओर ऊँचाई एक हजार योजन की है, पेट 
योजन १०००, ऊँचाई योजन १०००। अर तिनके 
नीचे का ओर ऊपरि का झुख सो सो योजन का चोड़ा 
है, तले १०० ऊपरि १०० । जिनेन्द्र भगवान का ज्लान 
विषें कही है सो ज्ञान धन्य हे । 


-- प्रकृतियों का बंध ओर उदय ३-- 


देवगति आउ अनुपूरवी प्रकृति तीन, 
वेक्रियक अंग आहारक अंग चारि हैं । 
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अजस ए आठों उंचे बंधें नीचें उदे देहिं, 
संजुलन लोभ विना पंदरे निहार हैं ॥ 

हास रति भें गिलान नर वेद नर आउ, 
सूच्षम अपर्जापत साधारण धार हें । 

आतप मिथ्यात ए छबीस बंध उदे साथ, 
नीच बंध ऊंचे उदे छीयासी विचार हैं ॥७७॥ 


आठ प्रकृति ऊपरि के गुणस्थाननि विषें बंध नीचें 
उदय आयें | ओर छब्वीस प्रकृति जिस गुणस्थान पियें 
बंधे तहाँ ही उदय आते | ओर वाकी की रही प्रकृति 
छियासी सो नीचें के गुणस्थान बिषें बंधे ऊपरि के गुण- 
स्थान विष उदय आवबे । तिनका सबनिका जुदा जुदा 
ब्यौरा इस कवित्त बिें कहे हैं । 


देवगति, देवायु, देवगत्यानुपूर्षी ए तीन प्रकृति 
जाननी । बेक्रियक शरीर १, वेक्रियिक अंगोपांग १ ए 
दोय; आहारक शरीर, आह्ारक अंगोपांग ए दोय, मिलि 
करि च्यारि भई | अजस प्रकृति | ए आठों प्रकृति ऊपरि 
के गरुणस्थाननि विष बंध हैं, नीचें के मुखस्थाननि विषें उदय 
आधे हैं । 


संज्वलन लोभ विनां पंद्रा तो कषायः-अनंतानुबंधी 
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४, अप्रत्याख्यानी ४, प्रत्याख्यानी ७, संज्वलन रे, 
क्रोध ? मान १ माया १ ए तीन सब मिलि पंंद्रा 
भई । हास्यादिक में चारः--हास्य, रतिनोकपाय. भय- 
नोकपाय, जुगुप्सा । पुरुषवेद, मनुष्यआयु, खत्म, अप- 
याँप्त प्रकृति, साधारण प्रकृति, आताप प्रकृति, सिथ्थात्व 
प्रकृति, ए छत्बीस प्रकृति जिस जिस गुण स्थान गिरे बंधे 
तिस तिस मुखस्थान विष ही उदय आवे | 


बाकी रही छीयासी प्रकृति, तिनमें ज्ञानावरण ५, दर्शना- 
वरण &, वेदनीय २, गोत्र २, अंतराय ५, मोहनी चारित्र 
मोह की है ताकी ५, आयु २, नामकर्म की ४६, तिनका 
व्यौरा-गति ३, आलुपूवी रे, जाति ५, शरीर ३ अंग १ 
उदारिक, वर्णादिक ४, संस्थान ६, संहनन ६, निर्माण १, 
अगुरुलघु १, अपधात १, परघात १, स््रास १, उद्योत १, 
चाल २, वादर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १ जस १, स्थिर २, 
शुभ २, सोभाग्य २, त्रस २, तीथेकर १, आदर २, 
सुस्वर २ । इन छीयासी ग्रकृतिनिका बंध नीचें के गुण- 
स्थाननि में होय अरु उदय उँचे के गुणस्थाननि में होय। 


ज्ञानावरण ५, अन्तराय ३, दशनावरण ४, इन 
चोदह प्रकृतियों का बंध दशमां गुणस्थान पयंत है उदय 
बारमां का अंत समय पयंत है । 
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यशकीति और उँच गोत्र इनकी बंध दशर्मां लों 
( तक ) है, उदय चौदमां का अंत पयंत है । 

साता वेदनी को बंध तेरमां पथ्त है, उदय चौदमां 
लो है । असाता वेदनी को बंध छठा पयंत है, उदय 
चोदहमां पयंत हे । 

नीच गोत्र को बंध पहला में ही है उदय पांचमां लो है । 

नपुनसकवेद को वंध पहले में ही हे, उदय नवमां का 
चेद भाग ( चोथा ) लों है। 

ख्री वेद का बंध दूजा लो है उदय नवमां का वेद 
भाग लों है। 

संज्बलन लोभ को बंध नवमां पंत है, उदय दशम 
पयंत है | 

अरति, शोक, इनको बंध छठा पयंत है, उदय 
आठमां लो है । 

निद्रा, प्रचला, इनको गंध आठमां अपू्वकरण का 
प्रथमभाग पयत दे, उदय चीणकपाय का उपांत समय 
पयंत है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्व्थानगृद्धि इनका 
बन्ध दूज़ा लों है, उदय छठा पयत है । 

नारकायु को पन्ध पहलेमें ही हे, उदय चोथा पयंत 
हे | तियंग्गायु को बन्ध दूजा पयंत है, उदय पांचमां पयंत 
है। मनुष्यायु को बन्ध चौथा पंत उदय चौदमों पर्यत है । 
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नरकगति, तथा आनुपूर्वी, इनको बन्ध पहले में ही 
है अर उदय चौथा लों हैं । तियग्गति, तथा आनुपूर्धी 
इनको बन्ध दूजा लौं, उदय आजुपूर्वी को चोथा लों हे, 
अर गति को उदय पंचम लो है । 

मनुष्यगति को बन्ध चोथा लों हे उदय चोदमां 
गुणस्थान पयत है । 

विकल चार ( एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेहन्द्रिय और 
चौइन्द्रिय ) को बन्ध पहले में हे, उदय दूजा लों दे । 

ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, इनकी बन्ध 
चौथा लौं, उदय चौदहमां का उपांत समय पयंत हे | 

पंचेंद्री को बन्ध अपूर्वकरण का छठा भाग पयंत हे 
उदय चौदमां लो है । 

तैज्स, कामाण को बन्ध आठमां का छठा भाग 
लो है , उदय चोदमां का उपांत समय पंत है । 

स्पर्श, रस, गंध, व इन चार को बंध आठमां का 
छठा भाग लों है, उदय तेरमां का उपांत समय पयंत है । 


हुएडक को बंध पहले में ही हे। कुब्जक, वामन, 
स्वातिक, न्यग्रोध परिमंडल, इन चारका बंध दूजा लो अर 
समचतुरस्र को आठमां का छठा भाम पयेत है। अर 
संस्थान (छहोंका ) उदय तेरमां लो है । 
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वज्ञबृषभनाराच का बंध चौथा लॉ, वज़नाराच, 
नाराच, अद्ध नाराच, कीलित, इनका दूजा लॉ, असंग्राप्त 
सृपाटिका को पहले ही में बंध हे। अर अंत का तीन 
संहनन को उदय सातमां लों है | नाराच अर वज़नाराच 
को ग्यारमा लौं है | बज़बूपभनाराच को तेरमां लों है। 

निर्माण को बन्ध आठमां का छठा भाग लों है, 
उदय तेरमां लौं हे । 

अप्रशस्तगति को बन्ध दूजा लौं है। प्रशस्त को 
आ्रंठमां का छठा भाग लों है। अर दोऊँ का उदय तेर- 
हवें सयोग पयन्त हे । 

उद्योत को बंध दूजा लो, उदय पंचम लोंहे । 

अगुरुलघु, उपधात, परधात, उछवास इन चार को 
बंध आठमां का छठा भाग लों है, उदय तेरहमां लौं हे । 

थात्र को बन्ध पहलें ही में है, उदय दूजा लों है । 

त्रस, बादर, पर्याप्त इनको बन्ध अपूंकरण का छठा 
भाग लो है, अर उदय चोौदमां लों है । 

प्रत्येक शरीर को बंध आठमां का छठा भाग लो हे, 
उदय तेरमां लॉ है । 

अस्थिर, अशुभ, इन दो को बन्ध छटा गुणस्थान 
पयंत है, उदय तेरमां ली है । 
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स्थिर, शुम, इनको बंध आठमां का छठा भाग लों, 
उदय तेरमां लो है । 

दुर्भग, दुस्वर, अनादर, इन ३ को बन्ध दूजा लों, 
तदय तेरमां लो है। सौभाग्य, आदर, इनका बन्ध 
आटमां का छठा माग लो, हे, उदय चौदमां लो हे । 
सुस्त्र को बन्ध, आठमां का छठा भाग लॉं उदय तेरमां 
लौ है | तीथेकर प्रकृति को बंध चोथा तें लेह आठमां का 
छठा भाग पयंत है, उदय चौदमां पंत हे । 

--+ पंच परावर्तन का स्वरूप :-- 

भाव परावतेन अनंत भाग भव काल, 
भव परांवतेन अनंत भाग काल हे । 
काल परात्रतेन अनंत भाग खेत कह्ों, 
खेत को अनंत भाग पुग्गल विशाल है ॥ 
ताको आधो नाम अद्ध पुग्गल परावतंन, 
फिरनों रहो है योही ज्ञानी ज्ञान भाल है । 
ताही समें सम्यकू उपजवे को जोग भयो, 
ओर कहा समकित लरकों का ख्याल है ॥७दा। 

द्रब्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ए पांच परावर्तन संसार 
त्रिदें मिथ्यादष्टि जीव करे है । पांचों परावतेन अनंत कीये 
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परंतु तिनका अल्यवहस्वपना का कथन, अनंत मांहि हे 
जातें अनंत के अनंत भेद हें। कपायाध्यवसाय स्थान, 
अनुभागबन्धाध्यवसाय स्थान, जोग स्थान, स्थिति स्थान, 
ऐसे परिणामनि की प्रचुरता बहुलता ताका नाम भाव परा- 
बतेन है । सो तिस भाव परावतंन तें अनंतवें भाग भव 
परावर्तन और काल परावतेन जानने । 


च्यारों गति का जामन-मरण, जघन्य ते उत्कृष्ट तक 
करे । नरकगति जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस 
सागर । तियंज्च मनुष्य दोऊ गति का जधन्य अन्तमु हूते, 
उत्कृष्ट तीन पल्‍य । देवगति जघन्य दश हजार वर्ष, 
उत्कृष्ट नवम ग्रेवेयक में हकतीस सागर, सो भावके अनंतर्वे 
भाग याका काल है | एक भाव में अनंत भव परावर्तन 
होय जाय हैं। अर भर परावरततन के अनंतर्वे भाग काल 
परावतेन का काल है। सो वीस कोड़ा कोड़ी सागर का 
कल्पकाल, ताके उत्सपंणी, अवसपंणी दोय भेद ! तहां 
उत्सपंणी का प्रथम समय ते लेय अवसपणी का अंतका 
समय ताइ' बीस कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय 
तिनऋू' अजुक्रमतें जन्म-मरणतें पूरण करे, ताका नाम 
काल परात्र्तन है । ते कालपरावतेन एक भवपरावतेन में 
अनन्ते होय हैं। तातें कालपरावतंन को काल अवके 
झनन्तवें भाग | अर काल परावतेनक अनंतवे भाग क्षेत्र 
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परावतन है | सो दोय प्रकारः--स्वक्षेत्र परावर्तन, परक्षेत्र 
परावतन । तहां खत्म निगोदिये अलब्ध॒पर्याप्तों ताकी 
जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग तात्' लेय 
करि हजार जोजन लंबो, पांचसे चोड़ो अढाईसे ऊँचो, 
मच्छ ताकी अवगाहनां तक एक एक प्रदेश बधती अबगाहनां 
अलुक्रमतें पूर्ण करे सो स्वक्तेत्र परावर्तन। दूजों परक्षेत्र 
परावतन, जो मेरू को जड़ तलें मध्यम आठ प्रदेश हे 
तिन आठ प्रदेशनिकों अपने शरीर के आठ मध्य 
प्रदेश मानि जघन्य अवगाहना धारण कारि, जितने 
आत्मप्रदेश हैं उतनी बार जन्म-मरण करे | पीछे एक एक 
प्रदेश सरकि २ क्रमशः तीन लोक के असंख्यात प्रदेशनि 
में जामन-मरण कर पूर्ण करे सो परखेत्र परावतन।सो 
दोन्या को इकठो क्षेत्र परावतेन एक है । सो एक काल 
परावतन में अनंत क्षेत्र परावतेन हो है। तांतें काल के 
अनंत भाग क्षेत्र परावतेन को काल है | 
और क्षेत्र परावतेन के अनंत्वें भाग पुद्टल परावर्तन 
का काल है। ताके दोय भेद हैं नोकम पुद्टल परावतंन, 
कर्मपुद्ठल परावर्तन, ए दोय | तहाँ नो कर्म की पुठ्ठल 
परामाणु अग्रहीत अनन्त ग्रहण करें, तब एक बार मिश्र 
परामाणु ग्रहण करें, वहुरि अनन्त अग्रहीत ग्रहण भणए 
दूजीबार मिश्र ग्रहण करे । ऐसे एक २ करतें मिश्र अनंता 
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होय जाय तब पलटि अनंत बार अग्रह्दीत ग्रहण करि पीछे 
एक बार ग्रहीत अहण करे । पूर्व रीति करि अनंत मिश्र 
भए, दूजा पलटि अनंत अग्रहीत ग्रहण करि दूजीबारग्रहीत 
ग्रहण करे । ऐसें पूर्बोक्त विधि तें एक २ ग्रहीत का ग्रहण 
करते जब ग्रहीत परमाणु भी अनंता हो जाय तहाँ अग्रहीत 
मिश्र ग्रहीत इन तीनो के ग्रहण बिषें जेता काल व्यतीत 
होय सो पाव पृद्दल परावतन का काल है | दूजा मिश्र 
आदि विष अग्रहीत मध्य में, ग्रहीत अन्त में, तीजा मिश्र 
आदि में, ग्रहीत मध्य में, अग्रहीत अन्त में, चौथा 
ग्रहीत आदि विष, मिश्र मध्य में, अग्रहीत अन्त में, ऐसें 
पाव पुष्ठल की नाई ओर तीनांका काल पूर्वोक्त रीति तें 
पूर्ण करें सो जब चोथा भी संपूण हो जाय तब च्यारनि 
में जेता काल व्यतीत होय सो इकठा किया एक पुड्ल 
परावरतन का काल जानना । ऐसें ही कम पुद्ठल परावतंन 
का स्वरूप जानना | सो प्रृद्ठल परावतन को काल क्षेत्र 
परावतंन का काल के अनंतर्वें भाग है । एक क्षेत्रपरावत्तन 
में अनन्त पुद्गल परावत्तन हो हे। तातें पृदगल पराबर्त न 
का काल चेत्रपरावरत्तेनका कालके अनन्त भाग कह्या | सो तिस 
पुद्दल परावतेन का आधा दोय भाग का नाम आध पृद्टल 
परवरतंन है | सो अद्ध पुद्लल परावतंन काल नाम आगम 


विष काल लब्धि कहा है तिसका उदाहरण । जैसें कोई 
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मिथ्यादृष्टी जीव संसार बिंष अनंत वार अनंत परावतेन 
कीए । जब उसके अद्भ पुद्ढल परावतन प्रयाण संसार का 
भ्रमण बाकी रहा सो ज्ञानी जीवनिनें ज्ञान बिषें इस भांति 
देख्या जान्यां जो याके अब काल लठ्धि है | जब सम्परू 
उपजायवे को जोग होय ओर जो अद्भ पुद्ठल परावतेन 
तें संसार एक समय भी अधिक रहा होय तो भी सम्पक्त्व 
न उपज, यह नियम है। तिस तें अद्भ पुदूगल परावतन 
का नाम काल लब्धि कहा है| जो जीव सम्यक्त्व पाइके 
छोडि दे तो भी संसार विषे बहुत श्रम तो अद्ध पुदूगल 
परावतंन ताई भ्रमण करें, अधिक अ्रमण न होय, यह 
नियम है जातें दोय सम्यकत्व, अर देश संयम, अनंतानु- 
बंधी को विसंयोजन, असंझूयात बार करे हे छोडे है 
बहुरि सम्यक्त्व पाय मोक्ष जाय । 


इस भांति जीव सम्यक्‍्त्व पावे है ओर कहा सम्यक्‍त्व 
लडकों का बालकी का ख्याल है। सम्यक्त्व का पावना 
महादुर्लभ है। जो जीव सम्यक्त्व पावे सो जीव अंतमु हतते 
तें लेकरि अद्ध पुदूगल परावतंन ताह भावें (भले ही) कभी 
मोक्ष जाऊ, कोई बाधा नांही | इस भांति सम्पक्त्व का 
स्वरूप है | कोई लड़कोंका सा रूयाल सम्वक्ल है नांही । 
इन पाचों परावतेननि का कथन बहुत विशेष गोमइसार 
ग्रन्थ का भव्य मागंणा अधिकार विपें देखि लेनां | उहाँ 
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बहुत विशेष स्वरूप कह्या हे। हहाँ भी सामान्य कथन 
किया | 
--5 पुनः पंचपरात्रतेन :-- 
भाव परावतेन अनन्त जो करें है जीव, 
३३५ & प्रो छह (३ हें 

एक भाव तें अनंत भोके परावत हें । 
एक भो सेती अनंत काल पदवर्त करे, 

कान तें अनंत खेत परावर्त कत॑ हैं। 
एक खेत तें अनंत पुदगल परावरतन, 

पंच फेरी विधें आप मिथ्या वस पत हैं । 
सातको विनाश जिन्हे सम्यक प्रकास तेई, 

दर्व खेत कालभव भाव तें निकत हैं ॥७६॥ 

बहुरि दूजा परावत॑न का स्वरूप कहे है । 
इस संसार विष मिथ्यात्व के बसि होय करि मिथ्या 

दृष्टि संज्ञी जीवनें अनंते भाव परावतेन कीए, अनंत काल 
संसार विय भ्रमण किया सो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान के 
गम्य है | जितने काल प्रि्ष एक भाव परावतेन पूरो करे 
वितने काल विपे अनंते भव परावतेन होय हैं, यह 
जानना । और जितने काल विपषें एक भव परावतन प्रो 
करें तितन काल विषे अनंते काल परावतेन करे, इस भांति 
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अन॑तों के अनंत भेद जानने | और जितने काल पिंपें 
एक काल परावतन पूर्ण होय तितनें कालविषें अन॑ते क्षेत्र 
परावततन होय जाय हैं | और जितने काल विषें एक क्षेत्र 
परावतेन पूरा करे तितनें काल जिषें अनंते पुदुगल पराव- 
तन हो है । इस भांति पंच परावरतन विषें मिथ्यात्र के 
वसि हुआ जीव अनंतवार जनम्या अर अनंत बार मूवा, 
अनंत काल भ्रम्यो | च्यारि अनंतानुबंधो ओर तीन मिथ्यात्व 
इन सात ग्रकृतिनि का नाश करे तिसतें क्ञायिक सम्पकत्व 
होय, तब सो ही जीव इन पांचों परावतेननि तें रहित होय 
संसार ते छूटे । तब अविनाशी सुख को ठिकाणों मोक्ष- 
स्थान पा । जहाँ तें फिर संसार विष आवबना नांही । 
उक्त च गाथा। 

अगहिदमिस्सं गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गहिदं च । 

मिस्स गहिदमगहिदं गहिदं मिस्स अगहिद च ॥। 

स्व प्रकृतिस्थित्य नुमागग्रदेशबंधयोग्यानि । 

स्थानान्यनुभूतानि भ्रमतो भ्रुषि भाव संसारे !। 

पुद्गल परावतन का यन्त्र 
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थावर तें सेनी होय एद्दी खय उपशम हे, 
दान पूजा उद्यत विसोद्दी उपयोग हे । 
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गुरु उपदेश तत्व ज्ञांन सो ही देसना है 
अंत कोड़ा कोड़ी कम की थिति प्रायोग है । 
जग में अनंत बार चारि लब्धि पाई इनि, 
करण लब्धि बिना समकित को न जोग है । 
अधो अपूर्व अनिवृत्तिकरण तीन करें, 
मिथ्या मांहि पीछें चोथा सम्यक्‌ नियोग है॥८०॥ 
अब क्षयोपशम, विशुद्धि, देशनां, प्रायोग्यता, करण, 
इन पांच लब्धिनि का नाम मात्र कथन करिए हे । 
अनादि मिथ्यादृष्टि वा सादि-मिथ्यादृष्टि जीव अनादि- 
कालका एकेंद्रीविपं श्रम्या सो काल पाय कर्मों का क्षयो- 
पशम हुवा, कपायनि का रस मंद पड़ तब थावर ते निकसि 
सेनी पंचेन्द्री जीव भया, विसका नाम क्षयोपशम लब्धि 
कह्िए | क्षय उपशम ते निकल्या इस वास्तें इसका नाम 
कज्योपशमलब्धि कद्या है । 
बहुरि यही जीव काल पायके शुभ कर्म के उदयतें 
दान, पूजा, संजम, जप, तप, व्रत, शील इन आदि शुभ 
परिणाप्रनि रूप परिणम तिसका नाम विशुद्धि लघ्षि 


कहिए | हे हे 
बहुरि काल पाय पुण्य कम के उदयते सतगुरु का 


उपदेश भी पाया; छः द्रव्य, नवपदार्थ, पंचास्तिकाय, सात- 
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तख, तीनकाल इनका उपदेश पाय तत््वका जानपनां भया 
तिसका नाम देशनालब्धि कहिए। 

बहुरि काल पाय महाव्रत भी धरे। सो महात्रत 
धरिकें मास मास के उपवास भी कीये, बहुत तपस्या 
करिके शरीर बिपें ज्ञीण परथा, तिसके बल करिके करमनि 
की थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण राखी । कोडि 
के ऊपरि अर कोड़ा कोड़ी के मांही ताका नाम अंतः कीडा 
कोड़ी है | इस लब्धि पिषषें चोतीस बंधापसरण हो है । 
तिनका विशेष कथन लब्धिसार ग्रन्थ विष जानना। सो 
या लब्धि का नाम प्रायोग्य-लब्धि है | 

ज्यीपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्यता, ए च्यारि 
लब्धि जीवन संसार बिपें अन्‍नंतीवार पाई परन्तु काज 
कछु सरा नांही | इस जीवनें मिथ्यात परिणामनि करि 
च्यारों लब्धि पाई, तातें जेसी पाई तेसी न पाई, यह 
जानना | बहुरि ए च्यारि लब्धि जीव अनंतीवार पावी 
परन्तु पांचमी करणलब्धि बिना जीवके सम्पक्त्प का लाभ 
न होय, यह नियम है। जब करणलव्धि आये तव सम्य- 
कत्व पावे यह नियम जानना। करणलब्धि का अर्थ 
मिथ्यात के तीन भेद करे | सो पहला अ्रधःकरण, दूजा 
अपूर्वफरण, तीजा अनिवृत्तिकरण । सो अनिवृत्तिकरण 
का अंत समय पिष सम्यक्त्य होय तिसका नाम करण- 
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लब्धि कहिए । यह कथन भोम्मठसारजी, लब्घिसारजी 
आदि विषें देखि लेना ) जहां ऊपरले समयनि के परि- 
शामनि से नीचले समयनि के परिणाम मिलें, संख्यादि 
करि समान होय, तातें अधःकरण यह साथंक है। इस 
अधःकरण पिपें केवल परिशामनि की ही समय समय 
अनंतगुणी विशुद्धता हो है, ओर स्थिति कांड घातादि 
काय नांही हो है। श्र दूसरी अपू्वकरण ताविषें अपूर्य 
अपूर्य परिणाम हो है | कोई ही समय का परिणामनि 
स्‌ कोई ही समयनि का परिणाम न मिले | तातें याक्रा 
नाम अपूवकरण साँचा है । या तप गुणभ्रेणी, गुणसंक्र- 
मण, स्थितिकांडघात, अनुभागकांडघात ए च्यारि 
कार्य हो है। ओर अनिवृत्तिकरण विष एक समय में 
तिष्ठते जीव तिनका परिणाम सबनि का समान हो है, 
घाटि वाधि पलटणि नांहीं। ताते तीजा करण का नाम 
सांचा अनिवृत्ति करण है । इहां करण नाम परिणामनि 
का है। पीछे अंत समय - अनिश्वत्ति करण के अंत बिफें 
सम्पक्त्व होय यह नियम हे । 


--5 आठवां नन्दीश्वर द्वीप का कथन!--- 
एक सो तरेसठि किरोर चवरासी लाख, 
जोजन का चोड़ा दीप बावन पहार हें । 
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दिसा च्यारि अंजन जोजन चोरासी हज़ार, 
साले दधिमुख जोजन दस हजार हें ॥ 
ग्तिकर हैं वत्तीस जोजन हजार एक, 
लंबे चोरे ऊँचे सब ढोल के अकार हैं । 
सब परि जिनभोन बावन विराजत हैं, 
वर्ष तीन बार देव करे जे जेकार हैं ॥ ८१ ॥ 
आठमां नंदीश्वर द्वीप एक सी त्रेसठि कोडि चौरासी 
लाख जोजन का चोड़ा है| सो प्रमाण जोजन करि है । 
सो नंदीश्वर द्वीप महा सोभायमान महारमणीक हे, 
सासता है । ता नन्दीश्वर द्वीप विर्षें बावन परत हैं। तिन 
परि एक एक पर्वत परि एक एक जिनमंदिर हैं ते बावन 
हैं । तिस नंदीश्वर द्वीप की च्यारों दिशानि विंषें च्यारि 
झंजन गिरि प्रत हें | एक एक दिशा विें एक एक हैं। 
ते अंजनगिरि चोरासी हजार जोजन के भूमितें ऊँचे हें 
अर चोरासी हजार योजन के ही सत्र आदि मध्य अंत 
विष चोड़े हैं । हजार योजन की भूमि विषें जड़ है। गोल 
ढोल के आकार हैं । अर सोला दधिमुख पव॑त हैं। एक 
दिशा वि च्यारि हैं। च्यारों के सोलह | ते दश हजार 
योजन के उँचे, इतने ही चोड़े, हजार योजन की जड़ है । 
बत्तीस रतिकर पव॑त हैं | भावा्थ--च्यारों दिशानि विषें 


श्वर द्वीप तक चोडाई का अर सूची का यंत्र 


नंदी 


आठमा 
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लाख लाख जोजन लंबी चोड़ी चोकोर, दजार जोजन ऊँडी 
सोलाबावड़ी हैं । तिनके वारले दो दो कोण समीप एक एक 
पवत है | ते पव॑त बत्तीस हजार हजार योजन के लंबे 
चौड़े ऊँचे हैं | अढाई से योजन की भूमि विषें जड़ हे । 
सब बावन पव॑त होलके आकार हैं । 

तिस स्व बावन पर्वतनि परि सो योजन लंबे, पचास 
योजन चौड़े, पिचहत्तरि योजन ऊचे ऐसे उत्कृष्ट सारकते 
बावन जिनमंदिर हैं। अरु एक एक चेत्यालय विष 2क 
सो आठ रतनमयी पांच से धनुष की जिनेन्द्र भगवान की 
प्रतिमा विराजमान हैं । सब प्रतिमा पांच हजार छट् से 
सोला है । तहां एक एक वर्ष विष तीन तीन बार काती, 
फागुण, असाढ़ के विष शुक्‍्लपत्त में आठे सौं ले पूर्ण- 
मासी पयंत आठ दिन तक राति दिन के चोसटठि पहर 
निरंतर पूजा स्तुति जे जै कारादि महामहोच्छव करे है, 
नृत्य गान वादित्रादि अनेक उच्छव करे है । 

--5 मेरू परत का वर्णन :-- 

मेरु लाख एक जड़ ऊँचा निन्‍्यानों हजार, 
चूलिका चालीस बाल अंतर विमान हे । 
नीचें भद्रशाल वन दिसा चोरि जिन भोंन, 
पांचसे पे नंदन चेताले च्यारि वान है । 
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साढ़े बासठि हजार सोमनस वन चारि, 

कक 2 

चेताले ऊंचो सहस छत्तिस बखान है । 

तहां वन पांडुक चेताले च्यारि सब सोले, 
मन वच काय सेती बंदों पाप हानि है ॥८२॥ 


अब मेरू पवत का कथन करिए है-मेरू ऊँचा निन्‍्या- 
गयें हजार योजन का है | जड़ हजार योजन की हे। 
ऐसे मेरू लाख योजन का है । जड़ त लेई अंत ताई मेरू 
गिरि पर्वत लाख योजन का ऊँचा है। तिसका व्यौराः- 
चित्रा भूमि विषें मेरू की जड़ एक हजार योजन की हे । 
ओर तिस जड़ते ऊपर -भद्रशाल वनतें लेके पांइक वन 
ताइ' निन्‍्याणरं हजार योजन ऊँचा जानना | ओर तिस 
पांइक वनके वीचि चालीस योजन ऊँची, बारह, आठ, 
च्यारि--आदि, मध्य, अंत गिरे चोंड़ी चूड़ाकार इन्द्रनील 
मणिमई चूलिका जाननी ! तिस चुलिका ऊपरि एक बाल 
के आंतरे सॉधम इन्द्र की पहली सभा का पेंतालीस 
लाख योजन का चोड़ा ऋजु विमान जानना | तिम मेरू 
की जड़ा नीचे चित्रा पृथ्वी परि भ्रद्रशाल वन विराज हे । 
ते अनादिकाल के सास्वते हैं । तिन च्यारों भद्रशाल 
बननि विर्षे सासते उत्कृष्ट रचना सहित अहंतदेव के च्यारि 
च्यारि चेत्यालय विराजमान हैं, अत्यंत सोमायमान है । 
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तिस भद्रशाल वनतें पांचसे योजन ऊँचा जायके दूजो 
नंदनवन है । तिस नंदनवन की च्यारों दिशानि विंपें 
च्यारि चेत्यालय हैं। ते अति सोमाय मान सास्वते हैं, उत्कृष्ट 
हैं | अरु नंदनवन की चौड़ाई पांचस योजन की है। तिस 
नंदनवनतें साढे वासठि हजार योजन जाइके पांचसे योजन 
का चोडा सोमनस वन पबिराजे है । ता सोमनस वन पिपे 
च्यारि दिशा मांहि च्यारि चेत्यालय अत्यन्त सोभायमान 
हैं। ते मध्य चेत्यालय जानने । और तिस सोमनस वन 
तें छत्तीस हजार योजन ऊंचा जाय करि पांइक बन 
बिराजे है, सो सास्वता है | तहां जिनेन्द्र भगवान का 
जन्मामिषेक हो है | तिस पाएडुक वन की च्यारों दिशानि 
विष च्यारि जधघन्य जिन मंदिर हैं ते अत्यन्त सोभाय- 
मान हैं | ता पाएडइकवन की चौड़ाई च्यारि सो चोराणवे 
योजन की है। इस भांति सुदर्शन मेरू संत्रंघधी सोला 
चैत्यालय हैं, सास्वते हैं | देव विद्याधरनि करि सदा काल 
पूजबे योग्य हैं । तिन चेत्यालयों के तह में मन, वचन, 
काय करि भात्र सहित उछाह सहित बन्दना करें हों, 
पूर्जो्ों, ध्यात्रों हों, जातें तिन चैत्पालयनि की बन्दना 
तें पाप की हानि होय, सब विघन टले । यह जानना । 
-- मेरू पवेत का पूर्व पश्चिम विस्तार -- 
मेरू गोल जड़ तलें दस हज़ार निव्वे को, 
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भूपें हजार दस नन्दन पे लहा है। 
नो हजार नोसे चोवन भाग कहे नहीं, ४ 
सोमनस वियालिस से बहत्तरि रहा है 
पांडुक हजार एक बीचि बारह चूलिका हे, 
चारि से चोरानू' वन पांडुक सरदहा है । 
सोमनस नन्‍्दन है पाँचसे के भद्गसाल, 
बाईंस हज़ार प्ू्व पच्छिम में कहा हे ॥८१॥ 
बहुरि मेरू की चोडाई तथा वनानि की चौंडाई का 
नाम मात्र कथन-- 
मेरू पंत गोल गिरदाकार, तहां जड तले दशहजार 
निव्बे योजन का चोडा है | सो या चोडाई चित्रा पृथ्वी 
के तले जानना । तिस जड तलेंसें हजार योजन ऊंचा 
श्राये भूमि प॑ भद्रशाल की जडां दश हजार योजन को 
चोडो है । तिथ तें ऊपरि पांचसे योजन नन्‍्दन बन है। 


% 'नहों' की जगह 'तहां? पाठ भेद है । जहां नहीं है वहां 
अथ दोगा कि भाग नहीं कहे अर्थात्‌ पूर्णाक्ु के पश्चात्‌ 
कुछ भाग ओर हैं जा यहां नहीं बताये गये हैं--ओऔर 
जगहसे देख ल्ेना। जहां पाठ तहां! है उसका अर्थ होगा 
पूर्णाड: के पश्चात्‌ कुछ भाग बह्ां और हैं सो और 
जगह से देख लेना । 
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तहां चौडाई दोय प्रकार हे-एक वन सहित, एक वन 
रहित | तहां बन सहित तो निन्याणवें सें चोचन योजन 
अर छह छह योजन को ग्यारत्रों भाग, इतनीं चोडो । अर 
वन बिना चौडाई आठ हजार नौ से चोवन योजन, छ को 
ग्याखों भाग प्रमाण है । तहां ते ए हजार का दश योजन 
तक इकसार चौडाई इकसार हे । अर ऊपरि साहा इक्या- 
वन हजार योजन विषें क्रम तें हानि हे । 

बहुरि नन्दन वन स्त साठा बासठि हजार योजन 
ऊँचा गया सोमनस नामां तीसरो वन है तहां वन सहित 
पर्वत चोडो वीयालीस से वहत्तरि योजन आठ योजन 
का ग्यारा भाग प्रमाण चोडो है । अर बन बिना पंत 
चौडो बचीस से बहत्तर योजन, आठ को ग्यारवां भाग 
प्रमाण चौडो है। त। सोमनस वन ते छत्तीस हजार 
थोजन की ऊंचाई विष ग्यारा हजार योजन तक तो इक 
सार समान चोडो है अर पद्चीस हजार योजनविें क्रम ते 
हाणि भई है | तह' पाणडुक वन है सो वन सहित पवत 
हजार योजन को चोडो है ।इस भांति मेरू की चौडाई जड 
तें अन्त सिखर तक जाननी । 


ता एक हजार योजन की , चौडाई के बीचि बारह 
योजन आदि विष मोटी, आठ मध्य विषें, च्यारि शिखर 
विषें चोडी, चालीस योजन ऊँची चूलिका है । तब तहां 
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पांइक बन च्यारि से चौराणवे योजन को चौडो है । ता 
वन बिये च्यारि शिला है । पांइक, पांडुकंवला, रक्का, रक्त- 
कंतला, आधा चन्द्रमा के आकार, सो सो योजन लम्बी. 
पचास पचास योजन चोडी, आठ योजन मोटी । तिन 
परि भरत ऐरावत पूर्व पश्चिम विदेह के तीर्थड्रनि का 
जन्माभिषेक हो है । मेरूका व्याख्यान बहुत है सो त्रिलो- 
कसार सिद्धान्त विषें विशेष करि कहा है, वहां देखि लेना। 
इहां तो रचना मात्र कही है | बहुरि सोमनस वन अर 
नन्‍्दन वन पांचसे पांचस योजन के चोौड़े हैं| इक तरफ 
कटनी परे हे । अर भद्रसाल वन पूर्व पश्चिम दिशा बिप 
बाईस हजार, बाईस हजार योजन का लम्बा है, दक्षिण 
उतर भद्रशाल वन पांचसे पांचसे योजन का लम्बा है 
इनकी विशेष रचना त्रिलोकसार विषें कही हे तहां देखि 
लेना । 

-- चोदह ग्रुणस्थानों में मरकर जीव कहां जाता है -- 

छप्पय 


मिश्र खीन संजोग, तीन में मरन न पावे, 

सात आठ नव दसम, ग्यार मरि चोथे आवे । 
प्रथम चहूँगति जाय दुतिय विन नरक तीनगति 
चोथे पूर्व आव बंधर्ते चहुंगति प्रापति ॥ 
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पंचम तें ग्यारम सात गुन, 
मरे सुरंग में ओतरे। 
बन्दों इक चोदस थान तजि, 
अजर अमर सित्र पद वरे ॥८४॥ 


अब चौदह गुशस्थाननि कू तजि जीब कहां कहां 
जाइ यह कथन । और कहां कहां न जाय, अर चौदह 
गुणस्थाननि के परिणामनि सें किस किस गति विषें उपजे 
यह नाम मात्र कथन च्यारों गतनि का करिए है। 

मिश्र तीसरो गुणस्थान, क्षीणकपाय बारमो गुणस्थान, 
सयोगकेबली तेरमो गुणस्थान, सो इन तीन गुणस्थाननि 
विणें जीव मरण नांही पाये हे। यह नियम है । धो 
श्रद्धान करि आगम विष कहा है । सातमां अप्रमत्त गुण- 
स्थान तें, आठमां अपूर्वकरण गुणस्थान तें, नवमां अनि 
वृत्ति करण गुणस्थानत, दशर्मा स्त्त्म सांपराय गुशस्थान 
तें, ग्यारमा उपशान्त मोह गुशस्थान तें ए पांच गुणस्थान 
उपशम के, तहां तें मरण करे तो चौथे गुणस्थान आदे, 
झनन्‍्त समय अन्नतरूप चौथा का कामोणनिकरस । प्रथम 
मिथ्यात्व गुणस्थान का मृवा जीव च्यारों ही गति वि 
जाई, कोऊ भी बाधा नांही । परन्तु देवगति बिंपें ग्रेवेयक 
ताई' जाय, आगे न जाय यह नियम है । दूसरा सासादन 
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मी मय ये पी बल ल नी कमल अल की हाफ 


गुणस्थान विषें मरण करिं जीव नरक गति गिना बाकी 

तियंच, मिनख, देव इन तीनों गति विषें जाइ। सासादन 
का मृवा जीव नरकगति विषें न जाय यह नियम है । 
ओर जिस जीवनें पहलें मिथ्यात्व के परिणामनितें नरक, 
तियंच, मनुष्य, देव आयु का बन्ध कीया होय अर पीछे 
सम्यक्त्व परिणामनि तें चौथा गरुणस्थान होबे तो मरि 
च्यारों ही गति विशें जाइ । इतना विशेष बजरक वि्ें तीआ 
तक जाइ, अर च्ञायिक हाला पहिले ही जाइ । मिनख, 
तिरजंचा होय तो भोगभूमि विषें जाइ । देव गति में 
स्वर्ग ही जाय | आयु बन्ध पहली नहीं बंध्या केवल चोथे 
ही आयु बांधि मरे तो देवगति में जाय ! पांचमां देश- 
ग्रत विषें मरण करे वा पांचमां गुणस्थान में ग्यारमां 
गुणस्थान तांई पांचमां देशत्रत, छठो प्रमत्त, सातमों 
अग्रमतत, आठमो अपूर्वकरण, नवमों अनिमृत्तिकरण, 
दशमो खचम सांपराय, ग्या (मो उपशान्त मोह इन सातों 
गुणस्थाननि विें मरण करें सो जीव अवश्य एक देवगति 
बिपें जाइ और गति में न जाय, यह नियम है । अर 
देवगति विणें भी कल्पवासी देव, मवनत्रिक नांही होय 
यह नियम है । ओर चोदमो अ्रयोगकेवली गुणस्थान है 
तिसके अन्त समय विणें सत्ता पिच्यासी प्रकृति का नाश 
करिके पंडित २ मरण सं देहका सम्बन्ध छूटे सो एक 
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समय विणें सासतो पद जहां जरा नांही, बहुरि जहां मरण 
नांही ऐसा मोक्ष पद अनन्त सुख का निवास, ठाहां प्राप्त 
होय । तिन सिद्ध परमेष्टीनि कू' मेरा वारम्बार 
नमस्कार हे | 


“-- नवमें गुणस्थान में ३६ ग्रकृतियों का क्षय -- 
सबैया इकतीसा 


प्रत्याख्यानी च्यारि ओ अप्रत्याख्यानी च्यारिभेद 
संजुलन तीन नव नोकषाय जानिये । 
एकेन्द्री विकलत्रय थावर आतप उदोत, 
सूच्तम ओर साधारन जीवरनिकों मानिये । 
निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला अरु स्त्थानशृद्धि, 
नींद तीनो महाखोटी कबहूँ न ठानिये । 
नक॑ पशुगति आनुपूर्वी प्रकृति च्यारि, 
नञमें ग्रुनथानक में ए छत्तीस भानिए ॥८५॥ 
नवमां अनिद्व त्ति करण ग्रुणशस्थान विर्षे छत्तीस प्रकृ- 
तिनि का नाश करे है तिनके नाम । 
प्रत्याख्यानावरणी कपाय च्यारि, भर अप्रत्याख्याना 


वरणी कषाय च्यारि, और संज्वलन कषाय॑, क्रोध, मान, 
माया ए लोभः विना तीन, हास्य, रति, शोक, मंय, 
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जुगुप्सा, ए ६, स्त्री वेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, ए तीन 
वेद, जोड़े नोकपाय नव, च्यारि जाति तिनके भेद ४ 
एकेन्द्री, वेइन्द्री-ते इन्द्री-चौहन्द्री ए विकलत्रय तीन, 
स्थावर, आतप, उद्योत, सक्षम, साधारण, ए जीवबिपाकी 
नी इन विलें जीवका नाम आया। बडी निद्रा तीन, बहुत 
घूमे सो निद्रा निद्रा, हाथ पांव चाले सो ग्रचला प्रचला, 
अर जिसके उदय बहुत बल होय सो स्त्यानगृद्धिनिद्रा 
ए तीन निद्रा महाखोटी है, महादुखदायी हैं थ्रो कबरहूँ 
चित्त बि्षें नाही आनिये | नरकगति, ति4चगति, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, तिरजंचगत्यानुपूर्वी, ए च्यारि प्रकृति । नवमां 
गुणस्थान विशें क्षपक श्रेणी वाला जीव इन छत्तीस प्रकृ- 
तिनि का सत्ता तें नाश करे सो सत्ता त्रिभंगी विें देखि 
लेना, विशेष गोमइसार जी ते देखि लेना । 
-- जिनवाणी की संख्या --- 

सोले से चोतीस करोर लाख तिरासिय, 

अठत्तरते अठासी अच्छ?र ए लेखिए । 

इक्यावन कोर आठ लांख सहस चोरासी, 

छहसे साढे इकईंस ए घसिलोक पेखिए । 

ताकी पद एक जोरि एक सो बारे किरोर, 

तेरासी लाख सहस अट्टावन देखिए । 
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पंच पद एते सब्र द्वादशांग जिनवानी, 
बंदों मन लाय भेद ज्ञान को विशेखिए ॥८६॥ 





स्वज्ञ देव की दिव्यध्वनि सो जिनशाणी सो वाणी 
च्यारि ज्ञान के धारक गणधर देवनें द्वादशाड्ररूप रचना 
गूथी तिस द्वादशाड़ वानी के पदनि की संख्या 
११५८३५४८०५ तिनका नाम मात्र कथन करे है-- 


जिनबाणी के एक पद का अक्षर सोलासे चौतीस 
कोडि तियाती लारू सात हजार आठ से अबख्यासी, एक 
पद के अक्षर जानने | तिन अक्षरानि के श्लोक करिए 
तो बत्तीस अक्षर को एक श्लोक होय, तो एक पद का 
कितना श्लोक भये। ते इकक्‍्यावन कोडि आठ लाख 
चोरासी हजार छह सो साढे इक्कीस श्लोक भये । इतने 
श्लोक जानने । इतने श्लोकनि का एक पद्‌ भया तो 
द्वादशांग वाणी का पद एक सो बारा किरोर तीयासी लाख 
अठावन हजार पांच पद है । इस भांति सब जाननें। 
ऐसी भगवान देव की द्ादशाह्न वाणी ताहि मन, वचन, 
काय, करि भाव सहित में बन्दों हों, पूजी हों, ध्यावों हों, 
स्मरो हों | तिसते भेद विज्ञान होय है, ग्यानक्री दृष्टिता 
होय है । यह कथन गोमइसारजी की ज्ञानमार्गणावियें 
देखि लेना । 
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-- चौदह गुणस्थानों में कर्मो का आश्रव -- 
पहले पांचों मिथ्यात दूजे अनन्तानुबन्धी, 

ग्यारह अविरत प्रत्याख्यानी पांचें गहे । 
बेंकियक ओ अप्रत्याख्यानी त्रसब॒ध चोथे, 

 आद्वारक छटट पट हास्य आठ लो लहे । 
तीन वेद तीन संज़लन नवें लोभ दर्सें, 
असत उभे वचन मन बारहें कहें । 
सत अनुभय वच मन ओदारिक तेरें, 
मिश्र कार्मान च्यारि गुनथाने सरदहे ॥८७॥ 


>> >> >> लिन जज जटिल ली जी जल ची नी 


पांच मिथ्यात्व, वारा अब्रत, पचीस कषाय, « पंद्रा 
गरीद्‌ -ज ५ 
जोग ए शत्तावन आश्रबद्वार चोदा गुणस्थान विष कहांर 
घटा तिनका कथन-- 


पहला गुणस्थान विष पांच मिथ्यात्व-एकान्त, 
विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ए अन्त जि्षें पटे है । 
दूसरे सासादन गुणस्थान अनन्तानुबन्धी विषे च्यारि घंटे 
क्रोध, मान, माया, लोभ । पांचमें गृणस्थान ग्यारा प्रकृति 
घरटे-अवत ११-पांच इन्द्री छठा मन इनकी 
स्वछंदता ए ६, पांच थावर की. पिराधना ए ५, ऐसे ११ 
( घटे ), अर प्रत्याख्यान ४ क्रोप, मान, माया, लोभ, 
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छ ४ (भी घटे) सो मिलि १४ (घटे ) | वेक्रियक, वेक्रि- 
यक मिश्र, अप्रत्याख्यान ४:-क्रोपष, मान, माया, लोभ 
ए४ त्रस को घात ए ७ इनकी व्यु छेत्ति चौथे गुणस्थान में 
हो है | छटा प्रमतगुणस्थान विषें आहारक, आहारक 
मिश्र इन दोय की व्युछित्ति हो है। आठमें अपूर्वकरण 
गुणस्थान विधें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुमुप्सा, 
इन छह नोकपायनि की व्युद्धित्ति होहे | नवर्में अनिषृत्ति 
करण गुणस्थान विषें नपु सक, स्त्री, पुरुप वेद ३, अर 
संजुलन ३ क्रोध, मान, माया, इन छह आश्रर्वान की 
व्युछित्ति हो हे । दशमां सत्षमसांपराय गुणस्थानविषें 
एक खत्म लोभ की व्युद्धित्ति होहे | बारमां ज्ञीण कपाय- 
गुणस्थान विष असत्य मन, उभप सन, असत्य वचन, 
उमय वचन, इन ४ आश्रव की व<्युछिक्तिहो है । तेरमां 
सयोग केवली गुणस्थान वें सात योग-सत्य मन,सत्य वचन 
अनुभय मन, अनुभय वचन, ओदारिक, ओंदारिकमिश्र, 
कार्माण इन सात की व्युछित्ति हो है । अर मिश्र जोभ 
और कामोण जोग ए च्यारि गुणस्थान विें जानने- 
अथात्‌ पहले, दूसरें, चौथे, तेरमे गुणस्थान में, अहारक 
की अपेक्षा मिश्र विषें छठा प्रमत्त भी श्रद्धान करणा। 
कामोण अपेक्षा च्यारि गुशस्थान हैं। 
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- चोदह गुणस्थानों में चारों आयु का वन्ध और उदय - 
नरक आउ पहलें बंधे उदय चोथे लों, 
पसू आउ दूजे बन्ध उदे पांच में कही । 
नर आउ चोथे लग बंध उदे चोदहलों, 
सुर आउ साते वंध उदे चार में लही । 
नर पशु जीव नर्क पशु नर आउ बन्ध, 
चोथे तें आगें चढिविको न सकति गही । 
चारों आउ तीजे ग्रुनथानक में ब्रंधे नांहि। 
आउ नाप्त भए सिद्ध तिनकों वंदों सही ॥८८ 
अब चौदह गुणस्थाननि विषें च्यारि आयु कहां २ 
बंधे ओर कहां २ उदय आबे सो कथन-- 
नरक आयु को बन्‍्ध तो एक पहला मिथ्यात 
गुणस्थान जिें ही होहे, और गुणस्थानन प्रिषें नाही, यह 
नियम है । ओर नरक आयु को उदय मिथ्यात १, 
सासादन २, मिश्र ३, अविरत ४ इन च्यारि गुणस्थान 
तक है, आगे नाहीं । तियंच आयुका बन्ध तो मिथ्यात्व, 
सासादन, इन दोय गुणस्थाननिविषें हे, आगें बन्ध नाहीं । 
ओर नियंच आयु को उदय मिथ्यात, सासादन, मिश्र, 
असंजम, देश संयम, इन पांच गुणस्थाननि विषें हे, आगे 
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नांही | मिनख आयुका बन्ध मिथ्याल तें लेह चौथा अविरत 
गुण स्थान तक बन्ध है । अर मिनखआयुको उदय मिथ्यात्व 
गुणस्थान तें लेह चोदमां अजोगी तक है । ओर देव 
आयु को बंध मिथ्यालतें लेइ सातमां अप्रमच्त तक है । 
अर देव आयु को उदय मिथ्यात्वादि अविरत तक 
च्यारि गुणस्थाननि विर्षे ही है, आगें नांही | तिन मनु- 
ब्यन तथा तियचनिनें सरल परिणामनि करि तथा वक्र 
परिणामनि कारे नरक आयु बांधी तथा तियंच आयु बांधी 
तथा मनुष्य आयु बांधी ऐसे आयु बंध कैसे गुणस्थान परि- 
पाटी चढ़े तो चोथे गुणस्थानतें आगे न चढ़े, यह नियम 
है। ओर देव आयु बंध केसे ? ग्यारमां गुशस्थान ताइ' 
चढ़े, कोई बाधा नाहीं, यह नियम जानना । और तीसरा 
मिश्रगुशस्थान बिषें नरक आयु, तिर्येच आयु, मनुष्य 
आयु, देव आयु इन च्यारों आयु का बंध नांही, अर 
मरण भी नांहीं, यह नियम वाक्य सिद्धांत का जानना | 


इन च्यारि आयु कम का नाश करि सिद्ध परमसेष्ठी 
भए हैं तिन अनते सिद्धनिन मन, वचन, काय करि भाव 


सहित बंदों हों, पूजों हों, ध्यावों हों, स्मरण करो हों । 


आठ थानक निगोद नांही, च्यारि थानक सासादन 
जीव न जाय, तीथंकर सत्ता जहां न पाइय, स्दम ओर 
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कार्मोण शरीर रंग, मनःपर्यय विपुलमति परमावधि सवो- 

वधि सोक्ष जाय सो कथनः-- 

भूमि नीर आगि पोन केबल आहारक, 

नरक स्वर्ग आठ में निगोद नांही गाईए। 

सूच्षम नरक तेज वायमें न सासादन, 

भोनत्रिक पशु में न तीर्थंकर पाइए ॥ 

सब ही सूच्षमम अंग कहे हैं कपोतरंग, 

कारमान देह को सुपेद रंग भाइए । 

विपुल मनपर्यय परमावधि सर्वावधि, 

ठीक लहे मोक्ष तातें इन्हें सीस नाइए ॥८६॥ 
प्रथिवीकायिक जीवनि के शरीर विंषें, जलकायिक 

जीवनिके शरीर विषें, अगनिकायिक जीवनि के शरीर पिषें, 

पवेनकायक जीवनि के शरीर विषें, केवली भगवान के 

शरीर बिषें, ओर ग्रमत्तगुणस्थानत्र्ति मुनिशाज, आहारक 

ऋद्धि के धारक तिनके प्रगट भयो जो आहारक शरीर ता 

विषें, नारकीनि के शरीर विषें, देवनि के शरीर विष ए. 

आठ स्थाननि विर्षे निगोदिया जीद नांही पाइए। यह 

जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है । 


एथ्वी, जल, नित्य इतर निगोद, श्वद्म जीवनि वि, 
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नारकी सातों प्रथित्री के तिन विषें, अग्निकायिक सत्त्म 
घादरनि विष, परनकायिक सचम वादर जीवनि वि4, 
सासादनगुखस्थान विर्षे, मरण करि सासादन गुणस्थान 
लीया नांददी जाय । 


भवनवासी, व्यन्तरदेव, ज्योतिषीदेश इन भवनत्रिक 
विषें अर भोगभूमिया वा कर भूमिया तियेचनि पिंपें, 
तीथेक्नर की सत्ता सहित जीव नाहीं जाय। तातें मवनत्रिक 
देव, तियचनि विषे तीथेक्लर की सचा नाहीं पाईए। 


सब ही छह प्रकार के सच्म जीवन का शरीर का 
वर्ण जिनेन्द्र देवनें कापोत वर्ण कह्मा हे । कबूतर का 
शरीर को जेसो वर्ण तेसा रंग खत्तम जीवनि का शरीर को 
है । वरिग्रहगति विष जो कामोथ शरीर वाका श्वेत॒वर्ण 
जिनेन्द्र भगवान नें कद्या हे । 


विपुलमति, मनः परयंयज्ञान के धारक मुनिराज, अर 
परमावधि ज्ञान के धारक घुनिराज, सवोवधि ज्ञानके धारी 
सुनिराज, निश्चय थकी मोक्षपद जो आ.मीक पद ताहि 
पौवें है। यह नियामक बचन है। ता करण ते ए तीनों 
स्वोवधि, परमावधि, विपुलमति ज्ञान के घारक तदभव 
मोक्षगामी मुनिराजनि ऋू सीस नमाऊं हैं । मस्तक नमाय 
में नमस्कार करू हूँ। 
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-- सात नरकों ओर सोलह स्वर्गों का आवागमन -- 

सातें तें निकसि पशु, छठे नर ब्त नांदिं, 

पांचे महाव्रत चोथेसेती मोक्षसार है । 

तीजे दूजे पहिले तें आय जिनराय होय, 

भोनत्रिक स्वर्ग दोय एकेन्द्री घार हे । 

द्वादश में स्त्रग ताई' पंचेन्द्री पशु होय 

ऊपर को आयो एक नरको ओतार हे । 

दक्खेन्द्र सुधभराणी लोकपाल लोकान्तिक 

सर्वार्थसिद्धि मोक्च लहे, नमोकार है ॥६०॥ 
अब सातों नरकनि का आया तथा सोलह स्वर्गनि 


का आया तथा अहमिन्द्रनि का आया जीव कहां २ 
उपजें यह क्रथन-- 

सातवां नरक तें निकसि के जीव महाक्रर पंचेन्द्री 
तिरजं व होय, और नाहीं होय, यह नियम है । ओर 
छठा नरक तें निकस्यो जीव मिनख तो होय परन्तु महाव्रत 
नांही धारि सके यह नियम है । पांचमां नरक का 
निकस्या महाव्रत तो धारन करें परन्तु कमंज्य करि 
मोज्ष नांहीं जाय यह नियम है । चौथा नरककों निकस्यौ 
जीव महाव्रत घारन करि कमेनि का भाश करि मोक्ष 


थर्चा शतक [२२१ 


रजत >> पल >> तल ल्‍ जल अली मी ली जज ले 8 ८ मी हट जजी * शीत 5 लीजओी टी जी लत ध 2४ + नीली जज जीज जी जी जा >ेा 


जाय, परन्तु त्रिलोक ज्ञोभकारी तीर्थक्रदेव नांही होय 
यह नियम है | ओर तीसरा नरक का आया, दूसरा नरक 
का आया, पहला नरक का आया इन तीन नरक का 
आया जीव तीर्थड्डर देव होय, यामें कोई बाधा नाहीं | 
हस भांति नरकनि का आया जीव का उपजने का 
व्याख्यान किया । भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी ए भवन- 
त्रिक़ अर सोधम ईशान स्वर्ग इन पांचों ठौर का आया 
औव एकेन्द्री होय, परन्तु अग्निकायक, वायुकायिक न 
न होय ओर पृथ्वी कायक, जलकरायक, वनस्पतिऋरयक, 
हो सो भी वादर होय खत्म न होय यह नियम है । 
सोधम ईशान को आयो एकेन्द्री होय तातें ऊपरका आया 
एकेन्द्री नाहीं होय यह नियम है। ओर वारमां सहस्रार 
स्‍्वग ताईं का आया पंचेंद्री तियंच होप अर वारमां तें 
ऊपशि का आया जीव तियंच न होय यह नियम हे । 
ओर सहस्रार स्वग के ऊपरि च्यारि सर, नत्र ग्रेवेयक, 
नव अनुदिश, पांच अनुत्तर इनका आया जीव मनुष्य 
होय, मिनख गति बिना और गति त्िषे नाहीं उपजे, यहे 
नियम है । स्तरगेनि के भाठ युगल हैं | तिन विषें वारा 
इन्द्र हैं | छह इन्द्र दचिण के छ् इन्द्र उत्तर के । सो 
दक्षिण के तो छहों इन्द्र ए. अर सौधम स्वग का इन्द्र की 
राणी सची जो तीथंक्वर को गर्भगृह में खू ल्याई इन्द्रकू 
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सौंप, सोधम को च्यारो लोकपाल सोम यम वरुण कुबेर 
ए, पांचमां स्त्रगे के अन्त विषें बसने वाले सारस्वतादि 
लौकान्तिक देव ए, अर सवार्थसिद्धि विमान के सब अह- 
मिन्द्र देव ए, इन पांचों ठिकाणों के आये जीव ऊँ ही भव 
सें मोत्त जाय यह नियम है । ए सब एक भवतारी हें, तातें 
इन सबनि नें मेरा नमस्कार हे । 
-- सोलह कषायों के दृशन्त और उनके फल -- 
पाहन की रेखा, थंभ पाथर को, बांसबिडा, 
कृमिरंग सम, चारों नरक मांहि ले घरें। 
हललीक हाड्थंभ मेषसींग गाडीसल, 
क्रोध मान माया लोभ तिरजंच में परें । 
रथलीक काठथंभ गोमूत देहमेल से, 
कपषाय भरे जीव्र मानुष में अचत्रें । 
जलरेखा वेतदंड खुरपा दलदरंग, 
'द्यानत! ए चारि भव सुगं रिद्धिकों करे ॥६ १॥ 
अब सोला कषपायनि का दृष्टान्व तथा तिनका फल 
यह कथन नाम मात्र कहे है | 
अनन्तानुबन्धी क्रोध पाषाण की लीक समान जानना। 
अनन्तानुबन्धी मान पाषाण का स्तम्भ समान जानना | 
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अनन्तानुबन्धी माया बांसका विडा समान है वा हिरण 
सींग समान जाननी और अनन्तानुबन्धी लोभ कृमि जोव 
के रंग समान जानना । ए बच्यारों अनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान, माया, लोभ, नरक गति विपें ले जाय हैं, यह 
नियम है । ए कपाय अनन्त संसार के बंधन नें कारण है। 


अप्रत्याख्यानी क्रोध हल की लीक समान जानना 
सो छह महीना रहै । अग्रत्यार्यानी मान हाड का थम्भ 
समान है । अग्रत्याख्यानी माया मींडा का सींग समान 
है । अप्रत्यार्यानी लोभ गाडी की घुरा का मैल समान 
हे। ए च्यारों अग्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ 
तियंच गति बिषें ले जाय हे । 


प्रत्याख्यानी क्रोध गाडी की लीक समान है । प्रत्या- 
ख्यानी मान काठ का थंभा समान है । प्रत्याख्यानी माया 
गाय का मूत्र समान है। प्रत्याब्यानी लोभ शरीर का 
मेल समान दे । ए च्यारों कपाय पन्‍्द्रा दिन रहे । प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जीव को मनुष्यगति 
बिषें ले जाय । 

संज्वलन क्रोध जल की लीक समान है । संज्वलन 
मान वेद की लकड़ी समान हे | संज्वलन माया खुरपा 
समान है । संज्वलन लोभ हलद का रंग समान हे । 
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बानतराय कहे हे ए च्यारि संज्वलन की क्रोध, मान, 
माया लोभ देवगति विषें ले जाय । 

- चोदह गुणस्थानों में चोतीस भावों की व्युच्छित्ति - 

पहिलें मिथ्यात अभवत दूसरे विभंग तीन, 

लेस्था तीन अवत नरक देव चारमें । 

पशु पांचें लेस्था दोय सातें लोभ दर्से लग, 

क्रोध मान साया तीन वेद नो विचार में । 

मत तेरें नर भज्त्र जीवत असिद्ध चोद, 

पंचलब्धि अज्ञन चख अचख बारसें। 

चोतीसों भाव कहे चोदह गरुनथानक में 

वे उनीस वारहमें में हों अविकार में ॥६२॥ 

अब चोतीस भाव चोंदह गुणस्थाननि विषें कहां २ 
घट तिनका जुदा २ कथन -- 

पहले गुशस्थान के अन्तविषें मिथ्यात्व ओर अभव्य 

ए दोय भाव घटे | दूसरा सासादन गुणस्थान विषें तीन 
विभंग ज्ञान घटे । कृष्ण, नील, कापोत, तीन लेस्पा, अर 
अव्त ओर नरक गति, देवगति, इन छह भावनि की 
अव्त गुणस्थान के अन्त व्युछित्ति हो है। पांचमें गुण- 
स्थान एक तियंचगति की व्युद्धिति होहै । सातमें गुणस्थान 
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के अन्द्त्रिष पीत लेस्या, प्मलेस्था, दोय लेस्पा घटी । 
दशमां खत्म सांपराय गुणस्थान विष एक खत्म लोभ 
घव्या ओर नवनें अन्श्वित्ति कर ए गुणस्थान गिपें क्रोध, 
मान, माया, ए तोन कपाय ओर स्त्री, पुरुष, नपु'सक ए 
तीन वेद ए छह भाव नवमां का अन्त [वर्ष घटे । तेरमां 
गुणस्थान के अन्त एक शुक्ल लेस्था घटी । और चौदमां 
मुणस्थान विष मनुष्यगति, भव्यत्व, जीविच, असिद्धत्व, 
ए च्यार भाव चौदमां गुणस्थान दिये घंटे । ज्योपशम की 
लब्धि पांच ओर अज्ञान और चक्षुदशन, अचजछ्षुदर्शन, 
आठ भाव ब रमे गुणस्थान के अन्त घटे । ए चोतीस 
भावनि की इस भांति व्युित्ति गुशस्थानक्र विष 
कही । ओर बाकी उगणीस भाव बारह गुणस्थान विंपें 
जानने । ओर निश्चय नय करि भें एक परिखाम भाव 
करि संयुक्त हों, इन सब विकारनि तें रहित हैं । 

-- बारह गुणस्थानों में उन्नीस भाव -- 
उपसम चोथें ग्यारें वेदक हे चोथें सातें, 
ज्ञायक है चोथें चोद, देशुब्रत पांच में 
ज्ञान तीन तीजें बारें,मनपर्ज छट्टु बारें, 
चारित सराग छट्ट दसें कह्यो सांच में । 
आओषि तीजें बारें, उपसम चारित ग्यारें ही, 
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क्ञायिक चारित बारे चोद कर्म वाच में । 
पंचलब्धि क्षायिक दरस ज्ञान तरें चोद , 
नमों भाव उनवीस छूटें नर्क आंच में ॥६३॥ 


अब उगणीस भाव बारमां गुरास्थान के विष झिस 
किस भांति हैं तिनका नाम मात्र कथन-- 

उपशम्त सम्यक्त चौथा गुणस्थान तें लेकें ग्यारमां 
गुणस्थान ताई' पाईए | ओर वेदक सम्यक्ल चौथा गुण- 
स्थानतें लेकें सातमां गुणस्थान ताई पाइए । अर ज्ञायिक 
सम्यक्त्व चोथा गुणस्थान स्र' लेइ चौदमां गुणस्थान ताई' 
पाईए, तथा सिद्धनि विषें भी पाईए। ओर देशवत भाव 
पाँचवां मुणस्थान विपें ही होय और पांचवां ताई' पाईए, 
आगे नाहीं पाइए । ओर तीन सुन्नान चौथा गुणस्थान तें 
बारत्रां गुणस्थान ताई' पाईए । ओर इननें तीसरे ते लेक 
कहा सो हमारी समझक्ति में न आया, किस भांति 
कहा । मिश्रज्ञान की अपेक्षा कहा होयगा । ओर मनः 
पययज्ञान छठा गुणस्थान तें लेके वारमां गुणस्थान ताई' 
पाइए सो महात्रती मुनीश्वरनि के पाईए यह जानना । 
ओर सरागचारित्र छठा गुणस्थान तें लेके दशमां गुण- 
स्थान ताई पाइए । दशमां आगे वीतराग भाव है, सराग 
भाव नाहीं । अवधि दशन चोथा तें लेड चारवां तक पाईए। 


बा अली जीिआनर 
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मिश्र ज्ञान की अ्रपेत्ा तीजा तें कहल्या हे | उपशम चारित्र 
ग्यारमां गुखस्थान जिर्षें होहै, सो उपशम चारित्र ग्यारमो 
गुणस्थान विर्षें ही पाईए । क्ञायिक चारित्र बारमां गुण- 
स्थान तें लेके चोदमां गुणस्थान विषें कम का अन्त ताई' 
जानना । ्ञाविक की पांचलव्धि और केत्लल दर्शन, केवल 
ज्ञान ए्‌ सात भाव तेरतां ग्रुणस्थान जिपषें चोदमां गुणस्थान 
पषें जानने । इस भांति उगणीस भाव जानने । सो तिनके 
चंदिये तें स्मरण तें नरकनि की आयु तें रहित होय मोक्ष 
कू प्राप्त होय । 
चोदह गुणस्थान विष आश्रव भाव आयु उगणीसभाव यंत्र 
गुणस्थान मिसामिश्रदे०प्रश्मअअ सू उक्तीसअ 
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-- चारों गतियों में आश्रतव द्वार -- 
सवेया इकतीसा 
वेक्रियक दोय बिना नर पचपन द्वार, 


आहारक दोय बिना त्रेपन तिय॑च हैं । 


न्श्द | चर्चा शतक 
ओदारिक दोय दोय आहारक पषंढवेद, 
पांच विना देवनि के बावन को संच है। 
आहारक दोय दोय ओदारिक नरनारी, 
छहों विना इक्यावन नक में प्रपंच हे । 
चारों गति मांहि ऐसे आख्रव सरूप जानि, 
नमों सिद्ध भगवान जहां नाहिं रंच हे ॥६ ७॥ 
अब च्यार गति पिंप भत्तावन आश्रवद्वार केते २ 

यह कथन--- 

वेक्रियक, वेक्रियकमिश्र इन दोय योग बिना 
मनुष्य गति विषें सामान्य आश्रत द्वार पचावन है, यह 
जानना । और तियेच गति विषे वैक्रियक, चेक्रियक मिश्र 
तो दोय तो मनुष्य में नांही थे अर आहारक, आहारक 
मिश्र इन दोय बिना त्रेपन आश्रव द्वार हैं | ओर सत्तावन 
आशभ्रवनि विष ओदारिक, ओदारिक मिश्र, आहारक, 
आहारक मिश्र, नपु सक वेद इन पांच बिना देवनि के 
बावन आश्रव द्वार जानना । 

आहारक, आहारकमिश्र, ओंदारिक, ऑंदाग्कि मिश्र 
स्त्री वेद, पुरुष वेद इन छहों रिना नारकी जीवनि के सामान्य 
इक्यावन आश्रवद्वार जानने । इस भांति ्॒यारों गति विष 
आश्रवद्वार जानने | में सिद्ध भगवान अनन्ता है तिनने 
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नमस्कार करोहों जहाँ सिद्धनि ब्िपें रंचमात्र भी आश्रव 
नाहीं । 

चारों गति जिषें सामान्य आश्रत्र यन्त्र 


गुणस्थान हे जिर्का कि ॥ए छू कि कि कि हक वुछ फ्र कि 
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-- चारों गतियों में त्रपन भाव ब्यौश -- 


सासतो स्वभाव पचभाव सिद्ध वंदत हों, 

तीनों गति बिना नरके पचास दीस हैं । 

चायक के आठ समकित बिना पन्पज्ञ, 

चारित दोय ग्यारें विन पशु उन्तालीस हे । 

सुभ लेस्या तीन नरनारिवेद देशत्नत, 

एते छहों भाव बिना नारक तेतीस हैं । 

हीन तीन लेस्या षंढवेद चारि भाव नाहिं, 

सुभ लेस्यथा नरनारि सुरके चोतीस हैं ॥६ ५॥ 
अब च्यारों गति विंपें त्रेपनि भावनि का ब्यौरा-- 
केवलदशन, केवलज्ञान, क्ञायिक सम्यक्व, अस्नन्त 
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वीय, जीवित्व ए पांच भाव सिद्धनि विष अ वनाशी हें। 
तिनकों में बन्दों हों, नमस्कार करोहों, पूर्जी हों । नरकगति, 
तियचगति, देवगति, इन गति बिना मनुष्यनि के पचास 
भाव सामान्यपणों जानने | क्षायिक के आठ--केब्लज्ञान, 
केतलदशन, यथारूपात ज्ञायिक चारित्र, क्षायिकलब्धि 
पांच:-दान, लाभ, भोग उपभोग, वीर ए पांच, ए क्ञायिक 
के आठ । मनःपर्यय ज्ञान, उपशम चारित्र, क्षयोपशम 
चारित्र, ए दोय, इन ग्यारा भाव विनां तिय॑चनि के गुण- 
तालीस भाव हैं | पीत पद्म शुक्ल ए तीन लेस्या, पुरुष वेद, 
नपु सकवेद, ए दोय वेद, देशव्रत इन छहों भाव बिना 
नारकी जीवनि के सामान्य तेतीस भज्त हैं | इन तेतीस 
भावतनि गिंषें खोटी तीन लेस्या घटाईए अर नपुसक वेद 
इन च्यारि भावनि कू घटाइए, तब गुणतीस रहे । तिन 
विष तीन शुभ लेस्पा पीत पदम, शुक्ल, अर स्त्री वेद, 
पुरुषवेद, ए पांच मिलाइए तब चोतीस भण। सो ए चोतीस 
भाव सामान्यप्ण देवनि के जानने। 

चारो गति विष सामान्य भात्र 
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-- छह्ों लेश्या वालोंके मिथ्यात्य गुणरथान में कौनर 
कर्मो का बन्ध होता है -- 

विकलत्रे सूच्छम साधारन अपर्जापत, 
नरकगति आनुपूर्त्री नरक आज हैं। 
मिथ्यामांहि लेस्या तीन बांधे इकसो सतरे, 
नव दिना पीत के अटोातरसो भाव हें । 
एकेद्री थावर ओ आतप इन तीन विना, 
पदम एकसो पांच बन्ध को उपाव हैं । 
पशुगति आउ आनुप्रवी उदोत बिना, 
सुकल एकसो एक वंधें पुन चात्र हैं ॥६६॥ 
छह लेस्या वाले जीव मिथ्या गुशस्थान विर्षे कर्म 
बांधे तिनकां ब्योरा -- 
वे इन्द्री, ते इन्द्री, चो इन्द्री, एविकलत्रय तीन, काहू 
तें रुके नाहीं सो खत्म, अनंतनि का समुदाय सो साधा- 
रन, अन्तरालव्ती सो अपयोपत, नरकगति, नरकंगत्या- 
नुपूर्वी, नरक आयु, ( इन ११७ का ) मिथ्वात्व गुणस्थान 
ग्रिषें कृष्ण, नील, कापोत लेस्पा वाला जीव एक सौ सच्तरा 
प्रकृति का बन्ध करें । उपरि कहे नो, विकलत्रय ३े नारक 
के ३ खत्म १ साधारन १ अपयोप्त इन नी भाव प्रकृति 
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बिना एक सो आठ ग्रकृतिका पीतलेस्या वाला जीव (मिथ्या- 
तविषें) बन्धकर हे । एकेंद्री, स्थावर, ओर आतप इन तीन 
बिना पत्नलेस्पा वाला जीव मिथ्यात जिपें एक सो पांच प्रक्- 
तिनिका बन्ध करे है | तियंचगति, तियंच आयु, तियेच 
ग॒त्यानुपूर्ती, उद्योत इन च्यारि ग्रकृति बिना मिथ्यात्त्र 
गुणस्थान विषें शुक्ल लेस्था वाला जीव एक सो एक 
प्रकृत का बंध करे है । 


की आई 


छहों लेश्यवालेनिर्क बंध प्रक्ृतिनिका यंत्र 


| 
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--४ चोरासी लाख योनियां :-- 
सात जल्लाख एृथ्वीकाय सात लाख अपकाय, 
सात लाख तेजकाय सात लाख वात है । 
सात लाख नित्य ओ इतर सात साधारन, 
दस लाख प्रत्येक णकेंद्री गात है। 
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वे ते चर इन्द्री दो दो मानुष चोदे लाख, 
नरक स्वर्ग पशु चार चार लाख जात है। 
चोरासी लाख जाति मो ऊपरि क्षमा करो, 
हमहूँ नें च्षम/करो बेर किये घात है ॥ ६£७॥ 


अब चोरासी लाख जाति का जुदा २ व्यौरा का 
नाम मात्र कथन-- 


पृथ्वी काय जीवनि की सात लाख जाति है। जल- 
कायिक जीवनि की जाति सात लाख है। अग्निकायिक 
जीवनि सात लाख जाति है। प्रनकायिक जीवनि की 
जाति सात लाख है । नित्यनिगोदियानि की जाति सात 
लाख है | ओर इतर निगोदियानि की जाति साव लाख 
है साधारण की, ऐसें नित्य इतरतें चौदह लाख जाति है। 
प्रत्येक्ष अनस्पतिकायिक जीवनि की दश लाख जाति है । 
ऐस ऐकेद्री जीवनि की वावन लाख जाति है। वे इन्द्री 
जीव दोय लाख, ते इन्द्री जीव दोय लाख, चोइन्द्री जीव 
दोय लाख जाति है। ऐसे विकुलत्रय की छह लाख जाति 
भई । मनुष्यनि की चोदह लाख जाति है | नारकी जीवनि 
की च्यारि लाख जाति है | देवनि की च्यारि लाख जाति 
है । यंचेंद्री तियंचनिकी च्यारि लाख जाति हे ।ऐसें पंचेंद्री 


योरासी लाख योनि जाति ज्ीवनि की का यंत्र 


एकेन्द्री 
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छा५% ॥२४क- 
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जीवनि की छब्बीस लाख जाति है। संबनि का जोड़ 
चोरासी लोख जाति का भया | 


सो चीौरासी लाख जाति म्हारे ऊपारि क्षमा करो। 
अरु हमने भी चौरासी लाख जाति परि क्षमा करी हे। 
ओर बेर भाव का करना महादुखदाई है, भव भव में घात 
का कारण हे। 


जिन त्रेसठ कम श्रकृतियों के नाश होनेपर केवेलैन्रान 
-- होता हे उनका व्योरा 

नक॑ पशूगति आनुप्रवी प्रकृति चारि, 
पंचेंद्रय विना चारि आतप उदोत हैं । 
साधारन सूचम ओर थावर प्रकृति तेरे, 

नर आज विना तीन मिलि सोले होत है । 
सेतालीस घातियां की त्र सठि प्रकृति सं 
नाश भए तीर्थज्ञर ज्ञानमयी जोत हें । 
देवनि के देव अरहन्त हैं परम पृज्य, 
तिनही को बिम्ब प्रूज होहिं ऊंच गोत हें॥६८ 

अब त्रेसटि प्रकृतिनि का नाश भये केवलजब्ान उपजे 
है तिनके नामसात्र केयन-- 


२३६ ] चर्चा शतक 


नरकगति, तियंचगति, नरकगत्यानुपूर्वी,तिय चगत्या- 

नुपूर्वी ए च्यारि प्रकृति, पंचेन्द्री बिना एकेन्द्री, वेइन्द्री, 
ते इन्द्री, चो इन्द्री,एण च्यारि जाति, आतप, उद्योत, 
साधारन, खत्म ओर स्थावर ए तेरा प्रकृति १३ नाम 
जाननी कमे की | मिनल. आयु बिना तीन आयु । ए 
सब मिलि करि सोला प्रकृति अधघातियांनि की भई । 
सैंतालीस प्रकृति घातियां की ज्ञानाप रण ५, दर्शनावरण ६, 
मोहनी २८, अन्तराय ४ ए सेंतालीस घातियां की । अर 
अधघातिया की १६ मिलि त्रेसठि प्रकृति भई । इन त्रेसठि 
प्रकृतिनी का नास भण प्रकृति बन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग 
बन्ध, प्रदेश बन्‍्ध सर्व नाश भण तीर्थंकर देव के तीथ्थड्टर 
प्रकृति का उदय होय है । केवलज्ञान दश्न, ज्योतिमई 
निजस्व॒भाव प्रकट होत है | तिन अहंन्त देवाधिदेवे तिनका 
प्रतिध्िम्ब के नमस्कार कीये, पूजन कीये, उच्च गोत्र का बंध 
हो हैं । जो जीव जिनेन्द्रदेवजी की प्रतिमानें पूजे है सो 
उच्चकुल बिशें उपजे हे । 

- चारों गतियों में बन्ध योग्य प्रकृतियों कथन - 

प्रोदारिक दोय आहारक दोय नक देव, 

गति आउ आनुपूरवी दसतों वखानी हे। 

विकल्त्रे सक्षम साधारन अपर्जापत, 


न्ड्र 
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अजीज ऑल न लजजि +़ ली ली क्‍ड जज जीबी तट 3त जल - जी जज जज 


सोलें विन सत चार देव के प्रवानी हैं । 
केन्द्री थावर आतप तीन प्रकृति बिना, 
नक॑ एक सत एक बंध जोग नी है । 
तीर्थकूर आहारक विना पशु सो सतरे, 
नरके बीसां सो सबनाशे शिवथ जानी है ॥६६॥ 
अब च्यारों गति बिषें एक सो बीस प्रकृतिनि हा 
बन्ध का जुदा जुदा ब्योरा का कथन --- 
ओदारिक, ओदारिक अंगोपांग, आहारक, अहारक 
अंगोपांन, नरकगति, देवगाते ए २, नरक आयु देव आयु 
ए. २, नरक गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्तरी ए २, ए दश 
प्रकृति भई। वे इन्द्री, ते इन्द्री, चो इन्द्री, ण ३, खत्म, 
साधारन, अपयोप्त, इन सौले ब्रिना वाकी एक सो 
च्यारि प्रकृति देवगति विषें सामान्य बन्ध जोग्य है । एकेंद्री, 
स्थावर, आतप, इन तीन प्रकृति बिना नरकगति वि 
नारकीनि के सामान्य एक सी एक प्रकृति का बन्ध होहे । 
देवगति की १०४ विष तीन प्रकृति घटाएँ तब एक सो 
एक नरकगति विष बन्ध जोग्य जाननी । एक सो बीस 
प्रकृतिनि विषें तीथेडडर, अहारक, अहारक अंगोप'ंग, इन 
तीन बिना तियचनि के सामान्य एक सो संत्तरा का बंध 
है। मनुष्य गति बिषं से एक सौ बीस प्रकृतिनि का 


श्बे८ | धची शतक 
बन्ध हो हे । इन सब एक सी बीस का बन्ध का नाश 
करे तत्र मोक्ष पदकू' प्राप्त होय यह जानना | 

चारों गति बिपषें सामान्य बंध प्रकृति १२० 
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-- सभस्त जीबों की उत्कृष्ट आयुका ब्यौरा -- 
मदु भूमि वारे खर भू बाईंस जल सात, 
वात तीनि तरू काय की दस हजार है। 
पंछी की बहत्तरि सहस वियालीस सांप, 
आगि दिन तीनि देइन्द्री वरष बार है । 
तेइन्द्री दिन उनचास चोइन्द्री छह मात, 
सरी सूप पूर्वाह्न नव आयु धार है ! 
मच्ठ कोरि पूरव मनुष्य पशु तीन पल्य, 
सागर तेतीस देव नारकी की सार है ॥१००॥ 


एकेन्द्रियादि पंचेद्रिय पयेन्त सब जीवनि का उतझृष्ट 
आयु का जुदा २ क्रथन --- 
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गेरु हरताल आदि कोमल प्रथ्वीकायिक जीवनि की 
उत्कृष्ट स्थिति वारा हजार | पाषाण आदि कठोर पृथ्वी 
कायिकनि की उतकृष्ट बाईस हजार वर्ष की । जल काय 
जीव सात हजार वर्ष, पीन कायिक तीन हजार वर्ष, बन- 
स्पति कायिक जीवनि की उत्कृष्ट स्थिति दश हजार वर्ष 
की । आकाश विष उड़े ऐसे जे पखेरू जीव तिनकी उत्तकृष्ट 
थिति बहत्तरि हजार वर्ष की । ओर सपनि की उत्कृष्ट 
स्थिति बीयालीस हजार वर्ष की । और अग्निकाय के 
जीवनि की उत्कृष्ट स्थिति तीन दिन की ! संख आदि बे- 
इन्द्री जीवनि की उत्कृष्ट स्थिति वारा वर्ष की जाननी । 
गोभिका आदि तेइन्द्री जीवनि की स्थिति गरुणचास दिन 
की । भ्रमर आदि चोइन्द्री जीवनि की उत्कृष्ट स्थिति छह 
मास की | जो छाती के पांन चले सो जीव सरीसर्प 
कहिए, ता सरीसप॑ की उत्कृष्ट आयु नव पूर्वांग की है । 
ताके वर्ष अछ्ड द्वार करि सात कोडि छप्पन लाख वर्ष 
भए । मच्छनि की उत्कृष्ट आयु एक कोडि पूत्र की है। 
ताके बष अंक द्वार करि इतने ७०३४६०००००००००० 
००००००० | ओर मनुष्यनि की वा तियंचनि की उत्कृष्ट 
आयु भोगभूमियानि की पल्‍य तीन अर कर्मभ्रूमियानि 
की कोडि पूर्व की | ओर देव तथा नारकीनि की उत्कृष्ट 


यु चारों गति अपेक्षा यन्त्र 


तीवनि का उतकृष्ट आ 
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आयु तेतीस सागर की है | और मध्य जधन्य के भेद 
कहे नहीं ते आंगम तें देखि लेनां । 

-- नक्षत्रों के तारे ओर अक्कृत्रिम चेत्यालय -- 
बट पांच तीन एक बट तीन षट च्यारि, 
दो दो पांच एक एक चो षट तीनों गहे । 
नव चो चो तीन तीन पांच एक सो ग्यारह, 
दोय दो बतीस पांच तीन तारे ए लहे । 
क्तिकादि ठाईंस के सब दोसे इकताली, 
एक एक के ग्यारह से ग्यारे सरदहे । 
दोय लाख सतसठि हजार नवसे वानू', 
सब चेताले प्रतिबिंब बांनी में कहे ॥१०१॥ 

कृतिका आदि अठाईस नक्षत्रनि के विमान तिनकी 


जुदी २ संख्या । तिन जिपें एक २ जिन मन्दिर तिनकी 
संख्यापूर्वक बन्दना करें है -- 


कृतिका के छह तारे, रोहिणी के पांच तारे, समशिर 
के तीन तारे, आर्द्रोको एक तारो, पुन्वेसु के छह तारे, 
पुष्य के तीन तारे, अश्लेषा के छह तारे, मघा के च्यारि 
तारे, पूर्वाफाल्युनी दोय, उत्तराफालगुनी दोय, इस्त के 
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पांच तारे, चित्रा को एक तारो, स्वेति को एक तारो, 
विशाखा का च्यार तारा, अनुराधा का छह तारा ज्येष्ठा 
का तीन तारा, मूल के नव, पूवोषाढ के ४, उत्तराषाढके ४, 
अभिजित के ३, श्रवण के३े, धनिष्टा के पांच, शतमिसाका 
१११ तिनका सत्र तारा १२३३२१ | पूर्वा भाद्रपद पदा 
दोय, उत्तराभाद्रपदा दोय, रेवती बत्तीस, अश्विनी पांच, 
भरिणी तीन, सब उत्तर भेद कों तारे दोय लाख सडसठि 
हजार नवसे बाणवे तारे भए | कृतिका आदि अठाईस 
नकतत्रों के सब भेद दोय से इकतालीस भए | बहुरि दोय 
से इकतालीस के एक २ विष ग्यारासे ग्यारा श्रद्धान 
करना । इन सबनि में सास्रते जिनेन्द्र भगवान के चेताले 
हैं तिन जिषें जिनेन्द्र भगवान की ग्रतिमाजी हैं। इस भांति 
जिनेन्द्र भगरान की दिव्यध्वनि बिषें कहा है । 


अठाईंस नक्षत्रनिके विमानवि्षं एक एक में एक एक 
जिन मन्दिर तिन जुदा २ का व्योरा का यन्त्र 


नक्षत्र नाम संख्या उत्तरभेद (तारे) 
१२ कृतिका ६ ६६६६ 
२ रोहिणो ४ श्ध्श्५ 
३ मृगसिर 8 ३३३३ 
४ आंद्रा १ ११११ 
४ पुन्वेश्ु ६ ६६६६ 
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६ पुष्य रा] 
७ अश्लेषा छ ६६६६ 
८ मघा है ४४४ 
६ पूर्बाफाल्गुनी २ झ्र्रर 
१० उत्तराफाल्गुनी र्‌ अररर 
११ हस्त ४ 6. & 4 4 
१२ चित्रा ॥५ ४११९ 
५३ स्वाति १ ५१११ 
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१५ अनुराधा ह ६६६ 
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-- जिनवाणी के सात भंग -- 
द्रव्यक्षेत्र काल भाव अपने चतुष्टय अस्ति, 
परके चतुष्टय्सें न नासति दर हैं। 
आपसे है परसें न एक समें अस्तिनास्ति 
ज्यों के त्यों न कहे जांहि अस्ति अव्वतव्ब है। 
अस्ति कहें नास्ति का अभाव अस्ति अवततब्य 
नास कहे अस्ति नांहि नाश अबतव्व हे । 
एकठे कहे न जांहि अस्ति नास्ति अवतव्व, 
स्याद्राद सेती सात भंग स्चें सब है ॥१०२॥ 
स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्थादवक़व्य, 
स्यादस्ति अवक्नव्य, स्यान्नास्ति अवक्वव्य, स्थादस्तिनास्ति 


अवक़व्य ऐसे मगवान की वानी के सात भंग हैं तिनका 
अर्थ कहिए है । 


अपनी पयोयनि को प्राप्त होय सो द्रव्य । अपनी 
सत्ता विष तिष्ठे सो क्षेत्र | आप रूप परनमे सो काल । 
अपनी शक्ति सो भाव | द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे अपने 
चतुष्टय करिके द्रव्य अस्ति है, आपसा है, यह स्थादस्ति 
कहिए । जो द्रव्य हे सो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे अपने 
अपने चतुष्टने सब लीए है तातें पर द्रव्य के चतुष्टय की 
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अपेक्षा द्रव्य नास्ति है, पर सा नांही, यह स्पाज्नास्ति 
कहिए | अपने चतुष्टय करि द्रव्य अस्ति है, परके चतुश्य 
करि द्रव्य नास्ति है। तातें एकही वार एक ही काल 
द्रव्य अस्ति नास्ति है आपसे है, परतें नाहीं। तातें यह 
अस्ति नास्ति कहिए । द्रव्य का स्वरूप एकान्त करे ज्यों 
का त्यों है, सत्र न कह्या जाय, जो आस्ति कहे तो 
नास्ति का अभाव आये, नास्ति कहे अस्ति का अभाव 
होय, अर अस्ति नास्ति एकें काल कह्मा जायता नांही । 
तातें द्रव्य स्पादवक़॒ब्य ऐसा कहिए | जो सर्वथा द्रव्य 
अस्ति कहिए तो नास्तिका अभाव होयगा, द्रव्य अस्ति 
रूप हे, पर क्या जाय नाहीं। यह अस्ति अवक़़्ब्य कहिए । 
और जो द्रव्यनें सबंथा नास्ति कहिण तो अस्ति ताका 
अभाव होय द्रव्य नास्ति रूप है, पररूप कहा जाता नांही, 
तातें यह स्पान्नास्ति अवक्व्य है। अस्ति के कहने विंपे 
नास्ति का अभाव ओर नास्ति के कहने विष अस्ति का 
अभाव होय क्योंकि वचनक्रमवर्ती हैं, तातें श्रस्ति नास्ति 
दोन्यों एकठे एक्कें काल कहे न जाय । द्रव्य अस्ति नास्ति 
एक काल है परन्तु कहा जाता नाहीं, तातें स्पादस्तिनास्ति 
अवक़्व्य कहिए । स्यात्‌ पद का कथंचित्‌ अथे जानना । 
सब पर स्थात्‌ पद सहित । इस भांति एक द्रव्य स्यादू- 
बाद सेती सप्त भंग रूप सधे हे । इस सप्तमंग मभित 
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जिनवानी का विशेष कथन दृष्टान्त सहित भाषा बचनिका 
कमकाएड विषें देखि लेना, पंडित हेमराजजी ने विशेष 
कहा है | 


सप्त मंग जिनवाणी का जंत्र 


स्थादस्ति १ प्रथम 
स्यान्नास्ति २ द्वितीय 
स्यादस्तिनाम्ति तृतोय 
स्यादयक्तव्य चलुथे 
स्यादस्ति श्रवक्तव्य पंचम 
स्यादस्तिनास्ति अवक्षत्य पपष्टम 
स्याद्स्तिनास्ति बक्तव्य सप्तम 
स्थात्‌ शब्द का कथचित्‌ अथ है। 


-- सबज्ञ के ज्ञान की महिमा :!-- 
जीव है अन॑त एक जीव के अन॑त गुण, 
एक गण के असंख परदेश मानिए । 
एक परदेश में अनंत कर्म वर्गणा है। 

एक वर्गना में अनंत परमाणु ठानिए । 
अनु में अनंत ग्रण एक गुण में अनंत, 
परजाय एक के अनंत भेद जानिए । 
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तिन तें हुए अनंत तातें हों हिंगे अनंत, 
सब जांने समे मांहि देव लो बखानिए ॥१० ३ 
अब सबज्ञदेव का ज्ञान की महिमा दिखाइए है-- 


सब ही जीव अपनी २ सत्ता लिए अनन्ते हैं । जीव 
रासि की संख्या का प्रमाण द्विरूप वर्गधारा विवें कद्या है 
तहां जानना | ओर एक जीव के अनन्त गुण हैं ते जीव 
राशि तें भी अनन्तगुणे हैं, तो भी आलाप करि अनन्त 
ही कहे जाय हैं | जो जीव है सो असंख्यात प्रदेशी हे 
ओर निश्चय करि जीव और गुण इनके भेद नाहीं, 
अमेद है| तांतें एक २ असंख्यात २ प्रदेशी जानने, 
श्रद्धान करने । ओर जीव के एक २ प्रदेश ऊपरि अनंतर 
कमवर्गणा है संसारी जीव के श्रदेशनि विष एकावगाही 
होइ करि परस्पर तिष्ठे है। एक एक कमवर्गणा पिषें 
अनन्तानन्त पुदूगल परमाणु हैं क्योंकि अनन्ता परमाणु 
मिलें बिना कमरूप वर्गणा होय नाहीं है| बहुरि परुदूगल 
की एक २ परमाणुविषें अनन्ते २ गुण हैं । बहुरि एकर 
गुण अनन्त २ परजाय रूप परिणमें हें। यह कथन इस 
भांति जानना । ओर एक २ पराजय के अनन्त २ भेद 
जानिये | द्रव्य के भी अनन्त भेद हैं। सो वतंमान काल 
जिंषें अनन्त प्रकारं रूप परिणवे हे। ओर तिन वतेमान 
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परिणतिनि तें अतीतकाल अनन्तगुन परनया अनंतघा 
रूप हैं कें। ओर अतीतकाल की परणति तें अनागतकाल 
निर्षे अनन्त गरुन परणयों अनन्त प्रकार रूप करिके । ओर 
केई प्रानी ए सब अतीत अनागत बत॑मान परजाय परि 
णति तिननें एक समय उिषें साक्षात्‌ देखें ओर जानें जाकी 
ज्ञान आरसी विंवें सब कलके सो सबज्ञदेव कहिए । 
यह कथन बानारसीदासजी की वचनिका विषें देखि लेना 
विचारना । 


अब ग्रन्थ की पू"ता अथवा कविता का करण का 

अनुभ्रह भाव कूथुन- - 
-- कंति का अन्तिम कथन -- 
( छप्पय ) 
चरचा मुख सो भरें सुनें नहिं प्रानी कानन, 
केई सुनि घर जाय, नाहिं भाखे फिरि आनन, 
तिनको लखि उपमार सार यह शतक बनाई, 
पढ़त घुनत हे. बुद्धि सुद्ध जिनवानी गाई। 
इसमें अनेक सिद्धान्त का 
मथन कथन '्यानत” कहा, 
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नल पल की आस जी आम 


सब मांहि जीव को नाम हे 
जीव भाव हम सरदहा ॥१०४॥ 


जो पुरुष सज्जन हैं उपकारी हैं सवशास्त्र के ज्ञाता 
हैं ते पुरुष च्चो शास्त्र न्याय मुख सों कर और दयाल 
होय श्त्र मा फक वचनिका रूप बुद्धि बल करि चर्चा करे 
हैं। या भांति वचनिका रूप सत्र माफिक गुरू चर्चा करे, 
सभा बिषें सुनावे परन्तु और हू ग्रानी कान देके सुने नांदी, 
सुनने विषें मन लगावे नांही, ओर केई प्रानी चर सन 
करि अपने धर विषें जाय घरके धन्‍न्धे विष फंसिकरि 
जिसरि जाय हैं) घर विषें चरचा को अपने मुखसें नांदी 
भाषे है, फिरि २ सुनि विसरि जाय, यादि राख नांही । 
तिनपरि अनुग्रह करि के दयाल होइ के उपकार करने 
के अर्थि सार कहिए महामनोज्ञ गंभीर अथ सों भरे यह 
शतक कहिए सौत्र कवित्त द्यानतराय जेनी आगरावाले नें 
बनाये, छन्द बांधे। तिनकी पंजिका हरजीमल पानी यपथीनें 
करी । तिस सोव कवित्त बन्ध चचों शतक के सुनवे तें 
पढिबे तें एक सो कवित्त मन लाइ के पढ़ सुनें तिनकी 
मद्दान तीक्षण बुद्धि होय | इन सौव कविचनि विषें एक 
शुद्ध जिनेश्वर देव की वानी है तिनके पढ़िवे दें सुनिवे तें 
महा निर्मल बुद्धि होय | इस चचो शतऋ विषें अनेक 
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लनिलाली 5 +++ प्ले खिल ल 55 


जलती बल बल जब लजललिललजलिट 5५ 


सिद्धान्त शास््रनि का कथन मथन करिंके विचारि के 
द्यानतरायजी नें भली भांति तन्बसार काठ्या है, बालबुद्धी 
मन्दबुद्धी जीवनि के सिद्धांतनि विषें प्रवेश होने के अर्थि 
क्या है | द्यानतरायजी कहे हैं ह॒न सब कविशनि विषें एक 
जोब द्रव्यका नाम ही सारभूत है । तातें जीव पदार्थ ही 
का हमने श्रद्धान किया है। जो भले प्रकार एक दीव 
द्रव्य का सरूप प्रभाग नय नित्तेयनि करि जाणि लिया 
सो सब्र ही जायगां सऊल सिद्धान्त द्वादशांग जीव द्रव्य 
के जानणे वास्ते है । 
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पुषमा ' सुषमा दुपमा 


शक | पुपमा सुषमा प्रथम दुपमा सुषमा | दुषमा 




















दुपपरा दुपगा का 
सता | २्‌ ३ || १ 
प तक ,.#. 

! आदिको ।! आदि ? आदि को ६ से &. ! अंतकों साटिक श्रौर नहीं 

कम्भूमिकी | शेअंतके अ्रद्वतारव! कोहक!  साटिक! 

छोनि के 

सोनियरिसही। खोद्िय जब | के ते वही | अरोपकी | ३४ 
पंचेंद्रिय पयत 0 कल 








१ बप्नवृपभनाणप 
वप्नताराव नारघ, 


सहन रचना , मे 'ंगे | !बंदे | ! अंग | ५ रे * 
है मु | अंत को। ! श्रंत को !अंतको | ? अंत को 


अद्वनारान, बीजक,_ 


| 
गुशल्लात | मर सा मिब्र दे 

















श्र श्र पु ३ तो स|श्र 











। प्र्श्र 
बह लता नस्ल मत नल नस हिल सी लितम न सन पतन मिलन कमल कि 2 व 
सना | ३ । १।३१।॥ ! 
६ ६,६६६ ६ ६६६ बाई आर आह. ! श्रादि भार 9 








| विन नननस नफरत 


पफक भेणी | गि वा मि ! भर पू [३ | पी ।सा[आग्र 
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लगा |; | ४५ ;$ ४ हि कि 
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। 
! श्रादि |? गरादि ? आदि ! श्रादि |! भरादि 
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